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महात्माजी के 
अवुमूत १२ ५१ नुस्खे 
| ऐलोपेथिक मिक्सचर, पेटेण्ट दवाएँ, 
| ` इंजेक्शन सहित . | 


|` _ ( संशोधित एवं परिर्वादवत संस्करण ) 
| लेखक-मदास्मा कीढीराम जी. 
| न NO 
संशोधक एवं परिवद्धितकार : 
| ` सत्यदेव शर्मा “चिकित्साचारय' ए. एसः वी. 
रजिस्टडे मेडीकल प्रेक्टिश्नर, 
` इन्वाज--चैरीटेविल जैन डिस्पेंसरी 
' कीठम ( आगरा ). 


फु “ps क ० 
Nemes 


——a:—— 
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` पर एलोपेथिक सिक्सचर, पेटेंट दवाएं ब इम्जेक्शनों का भी 


' योग लिखे गये हैं जिनको मैंने हजारों रोगियों पर परीक्षण - 
` रसास्वादन सिलेगा-बहुंतसी पुस्तकां को देखना न पड़ेगा ऐस! 


` घोर्माथ डिस्पेसरी कीठस ( आगरा ) सत्यदेव शर्मा विद्यासागः 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy | 


दो शब्द | 


आयुर्वेद शाख में ऋषि महर्षियो ने जितने भी योगों १ 


` चरणन किया है वे प्रायः सबही अनुभूत ई । किन्तु आयुर्वेद ग्रन| 


का सथन करना हिन्दी आषियों के लिये कोई आखान का 
नहीं | यह सौभाग्य का विषय है कि असें से अनुभूत योगों १ * 
विवेचन भाव प्रकारा, शारंगधर संहिता, योग रस्नाकर, भेष 


.. रत्नावली-यादि ग्रन्थों में संग्रहकर किया. गया है। वर्तमान . 
_'ससय के आयुर्वेदज्ञ दिग्गज विद्वानों ने भी (हिन्दी आषा में 


अनुभूति योगों छा संकलन करना प्रारम्भ कर दिया दै । उनमें ' 
से सिद्ध भेषज्य मणिमाला ( संस्कृत सें ) सिद्ध प्रयोग हिन्दी - 


आषा में विशेष उल्लेखनीय 
सहातमा कीढ़ीरामजी ने भी कितने ही साल पहिले १२५१ . 


“ .अनुभूत योगों का संकलन कर हिन्दी आषा फा अण्डार भरने 


का अयत्न छिया-इसी ग्रन्थ का इसके प्रकाशक सहो दय ने संशो-. : 
धनएवं परिबद्धित करने का कार्य मेरे ऊपर डाला अतः इस ग्रंथ 


' का संशोधित और परिवद्धित्‌ रूपमें आपके खन्ुख रख रहा हूँ । 


पूवे प्रकाशित अनुभूति योगोंमें मात्राका उल्लेख नहीं किया | 
गया था, तथा बहुतेरे योग उचित नहीं जंचे अतः उनकी जगह. - 
नवीन प्रयोगों का समावेश किया गया है । साथ ही उनर रोगों 


यथा स्थान विशेष उल्लेख किया गया है-। साथ ही इसमें वे 


लाभ उठाया है.। यइ योग ६९ फीसदी. सफल योग हैं 
इस एक ही पुस्तक से आयुवेद व ऐलोपेथिक चिकित्सा क 


सेरा पूर्ण विश्वास: है । ; [ 
हारीलाल इरचरनलाल जेन २ विनीत-- 


| 
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फ्री! . 
(संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 


महात्मा जी के अनुभूत 
१२५१ नुस 


—o&o— 
ज्वर-फोवर-बुखार 
-तुलसी के पत्तों का रस ६ माशे, शहद ६ माशे 
यह एक मात्रा है । ऐसी ३ मात्रा. दिनभर मे खानो 
' चाहिए । विषम ज्वर नाशक है । 
२-तींव की जड़ की छाल २ तोला, पानी $= 
उबाल कर शेय 5७ रहने पर छान कर दिनमै दो बार 
` पीवे सोंठ ब धनियाँ का चूर्ण मिला, वित्त ज्वर व विषय 
(मलेरिया) में लाभदायक है । 
` इ-कंजा की मींगी 5” काली मिच. 5“ पलास 
` पापड़ा 52 सबको कपड़छन कर पाती के साथ पीस | 
मटर के बराबर गोली बनावें। जवर आने से पहिले | 
तीन बार २-२ गोली दें। । 
४-छोटी हड़ ७ माशा, मुनक्का ७ माशा. जीरा | 
७ माशा, जल $ इनका क्वाथ करें । आधी छंटाँक | 
` शेष रहने पर शीतल कर स्वर्णमाक्षिक भस्म २-३ रस्ती | 
भिला रोगो को पिलावें । प्रातः तथा सायकाल । यह 
यह सघ प्रकार के ज्यरों का पाचन करता है। 
_ CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection . ef हद. हे. 
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जीरा, नमक, काली मिर्च भर कर तथा दूसरे मैं बूरा 


भर कर चुसे। मलेरिया ज्वर नाशक एवं छदि (कै) 


को लाभकारी है। 


: ६-कड़वी असीस का चूण १ माशा ऐसो दो. 


` खुराक बुखार के पेश्तर पानीके साथ लेवें। विषमन्वर 
को रोकने भै अत्युत्तम है। ` ॒ 
७-धतुरे के हरे पत्ते ऽ-.काली मिचं 5 पोस कर 


` -काली मिर्च के बराबर गोली बनालें । बुखार से पहले . 


१ गोलो गुनगुने पानी के साथ सेवे । मलेरिया को 
रोकता है । एक ही गोली ज्वर को रोक देती है । 
८-पित्तपापड़ा का चूर्ण ३ माशे । शहद मैं मिला 


| दिन में ३ बार लेवें। पित्त ज्वर नाशक है॥ " 
. 5-आक के फूलों की बोडी 5 कालीमिच 5- दोनों. 
: को पानी के साथ. पीस झड्बेर के बराबर गोली : 


` बनावेँ । बुखार से पहले ३ बार लेलें । खाँसो, विषम 


ज्वर एवं मन्दाग्नि नाशक है 1. 
_ १०-चाय १ चम्मच, दूध आधी छटांक, शक्कर १ 
तोला । चाय की तरह बनावें । दिन में ३ बार पीवें। 


विषम ज्वर ( सर्दी का बुखार ) एवं. निमोनियाँ में 
लाभप्रद हैं। | fe 
. (६-हारसिंगाए के फलों का रए ६ माशे। शुक . . 


न ४२1 द x ७, 2 त हि 
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६ माशे । दिन में तीन बार पीवें । सब प्रकार के 
ज्वर में लाभप्रद है । 

१२-पियाबाँस के पत्तों का रस . ६ माशे, शहद 
६ माशे । दिन मै ३ बार लेवें। जीणं ज्वर एवं काँस 
'( खांसी ) में अत्युत्तम है । . 
१३-त्रह्मी के पत्तों का रस ६माशे, शहद ६ माशे 

दिन में ३ बार पीवें । बुद्धिवद्धक, स्मरणशक्ति दाता, , 

- एवं ज्वर नाशकं है । 


१४-मुलेटी ई माशा, खुरासानो. अजवायन ३ 
माशा, जल १ पावः क्वाथ करें। आधी छटाँक रहने 


` पर छान कर पिलावें । प्रातः सायं शीतपूर्वक आने 
चाला ज्वर निश्चित दूर होता है । ! 
 _ १५-काला जोरा १ तोला, मुसव्वर १ तोलासोंठ . 
१ तोला, कालो मिच १ तोला व कायफल १ तोला, | 
करज को मिंगी १ तोला । इनको पानो में पोस चने | 
के बराबर गोली बनावे । ज्वर रुकता है तथा चढ़ा | 
हुआ ज्वर उतर जाता है । 
[ ६-कुनोन सल्फ १ तोला, बंशलोचन १ तोला, | 
छोटी इलायची बोज १ तोला, प्रवाल भस्म १ तोला, . . 
नोबू का सत १ तोला । गुलाब जलमें खरलकर दो-दो _ 
रत्ती को गोलियाँ बनावे । मात्ना १ गोली ३ बारज्वर , 
चढ्ने से पहिले | उब्रंर रोधक है। | 5 
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१-अतोस ' १ तोला, कांगड़ासिगो १ तोला, 
नागरमोथा १ तोला, छोटो षीपल: १ तोला सबको 
कपड़छन करले । मात्रा १ से ४ रत्ती ३ बार शहदया 
माँ के दूध में, बच्चों के जवर में लाभक्रारो है । 

१८-चित्रक की जड़, आँवला, बडी हड़ का. 
छिलका, छोटी पीपल, सेंधा नमक सब समान भाग लें 
.माचा--१॥ माशा से ३ माशा तक जल. से । हरारत, 
खाँसो, कब्ज, अपाचन में उपकारी है । 

१६-कुटकी १० रत्ती, चिरायता १० रत्ती,सनाय 
१० रत्ती बडी हड़ का छिलका १० रत्ती, मुनक्क्रा १ 
' तोला, गुड़ २ तोला सबको जोकुट करलें । सबको १० 
तोले पानोमें खोलाले सुबह मलकंर छानकर पोले । मले- 
रिया (फसली) बुखार व कब्ज को दूर करता है । 


२०-त्रकरी का दूध $ पानो $ पीपल छोटो ५ 
नग केवल दुध रहने पर ३ माशे खबकला फांक ऊपर 


दुध पीवें प्रातः सांयं । जीर्ण ज्वर निश्चित दूर होताहै। ` 


। २१-सप्तपर्ण की छाल १ सेर को १६ सेर जल में 

क्वाथ करें चौथाई रहने पर छानकर पुनः मंदी आँच 
पर पका गाढा करलें । इसमें काली मिर्च, पीपल, सोंठ, 
करंज को मिगो, नाय का चूणं ५-५ तोला मिला कर १- 
- १ माशा को गोली बनालें । माल्ला | से चार गोली 
दिनमै ३ घार | मलेरिया के (छए लाभकारो है।  - 
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२२-क्लोरोक्वीन, नेवाक्वीन, कैमाक्वीन, इनमेंसे . 
` कोई सी गोली छुखार से पहले रंगोली बाद में १ गोली 
३ वार जलसे दें। १०-१४ गोलो देना पर्याप्त है । 
२३-पुटास साईट्रास १४ ग्रेन, सिप्रट ईथरनाईट्रोसी 
३० बुँद लाईकर एमोनियाँएसीटास १ ड्राम, सिरप 
औरन्साई १ ड्राम, जल १ ओंस-यह एक मात्रा है। 
. ऐसी दिन भर में ३ खुराक दें। यह पसीना द्वारा ज्वर 
को हटाता है, शारोरिक वेदना (ददे) को दूरकरताहै। 
२४-सोड़ां सेलोसिलास १० ग्रेन, सोड़ा वाईकार्व | 
२० ग्रेन, पुटास साईट्रास १० ग्रेन टि-काडेको १० बूंद, 
` {चर हाईयोसाइमस ५ बूँद, सिरंपजिजर १ ड्राम पानी 
१ औंस । यह एक मात्रा है। ऐसी तीन माव्रायें दिनभर _ 
में दें। तरुण ज्वर का प्रसिद्ध एब्रं पाचन योग है । 
` २४-यूकुतोन २ ग्रेन, ग्लुकोज ५ ग्रेन (१ माला है) | 
दिनमें ३बार जलके साथ दें । बच्चोंके बुखार रोकनेको। | 
२६-कुनीनसएफ ५ग्रेन, एसिड सल्फ्युरिकडिल १० _ 
बूँद टिचरकार्ड को० १४ बूँद, मंगसल्फ १ ड्राम पानी १ | 
औंस दिनमें ३बार। यह मलेरिया को रोकने की दवाहै tL 
. ` ३-कुनोन बाई हाईड्रोक्लोर १० ग्रेन का इन्जे- 
जशन माँसपेशी में दें । इकतरा, तिजारी, रोज आते: 
वाले बुखार को एक ही इन्जेकशन में रोक देता हैँ। | 
६ घन्टे पहले इन्जेक्शन दें.। | 7 
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. २८-एमस्टीन या डाई हाई स्टप्टोमाईसीन का 
` इन्जेक्शन माँसपेशी में हर तोसरे दिन दें। राजयक्ष्मा 


(तपेदिक) को लाभ करताहै। कमसे कम ३०३न्जेकशनदें : 


२४-तीम के पत्ते १० भाग, त्रिफला ३ माग, 
'ल़िकुटा ३ भाग, अजमायन ५ भाग, सेंधा नमक १ भाग 
` काला नमक १ भाग, सांभर नमक १ भाग, जवाखार 
२ भाग, इनका कपड्छन चुर्ण करले । मात्रा से ६माशा 
गर्म जल के साथ दिनमें दो बार। यह प्रसिद्ध निम्बादि 

. चुर्ण है। सम्पूर्ण प्रकार के ज्वरों का नाशक है ।. 
३०-प्रवाल भस्म १ भाग, सुहागा फूला २ भाग, 
. मिला सुदर्शन पत्तोंके रसकी ७ भावना दें । आधीरत्ती 
"से १ रत्तो सुदर्शन. पत्तों के १ तोला रस के साथ देने 
से एसप्रीन के तुल्य प्रस्वेद आकंर ज्वर दूर होता है। 
, ` ३१-गुलवनफसा, गाजुवाँ, खूबकला.सौंफ, गिलोय 
का सत्त बराबर ले चूर्ण करे फिर सबके समान मिश्री 


मिलाले यह चूण २ से ३ माशे गुनगुने पानी के साथ | [ 


देने से मन्द ज्वर को कम करता है। | 
३२-हड़ ८ तोला,गिलोय ४तोला,निसौथ = तोला, 
सितावर ४ तोला, विधारा ८ तोला, गोखरू ४ तोला, 


"पीपर ८ तोला, वायविडंग ४ तोला,सौंठ ८ तोला, सह- : 


` देवो ४ तोला । इनको एकत्र कपड्छन चूर्ण बना. मधु 
` मिला रत्तीकी गोली बनागें । मात्रा-२ गोली प्रातःसायं- 
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कालं जल के साथ | खाँसो, श्वास तथा कोएवड्धतायुकत 
उबर नाशक है 
`. ३३-शुद्ध हिंगुल २भाग,शुद गंधक आमलासार १ 
, भाग, सुहागा चौकिया फुलाया हुआ १ भाग,शुद्ध वत्स- 
नाभ १ भाग, कालीमिचं १ भाग, छोटीपीपल १भाग। 
अदरक रस में मदन कर मूँग के बराबर गोली बनागें। 
'सात्रा १ से २ गोली दिन में ३ बार अदरक रस शहद 
के साथ । यह मृत्युंजय रस बातजज्वर वातपित्तजज्वर, 
सन्निपातजउवर, आमज्वर,जोणंज्वर,बिषमड्वरइत्यादि 
सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने में अद्वितीय है। . 

३४-वायविडंग, सोंठ, छोटी पीपल, आँवला,बहेड़ा 


चच, गिलोय, शुद्ध भिलावा, शुद्ध वत्सनाभ सब समान | 


भाग लेकर कपडछन कर ७ बार गौ सूल्रमें घोंटकर १ 


१ रत्तो की गोली बनालें और छाया भैं सुखालें । यह _ | 


संजीवनी रस सब प्रकारके ज्वरों का पाचन शीघ्र ही 
करती है । प्रायः वैद्य लोग मंथर (मोतीझले) ज्वरमें 
प्रारम्भसे रोगमुक्त होने तक इसी का व्यवहार करतेहें । 


माल्ला-१-१ गोली ३बार शहद के साथ दिनमै ३ बार। . 
५-काँगफल का चूर्ण ४ रत्ती शहद में खाने से _ 


- बात ज्वर नष्ट होता है। 


३६-भारंगी का चूर्ण ३ माशा शहद में खाने से 


` खात ज्वर नष्ट होवा है । 
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३७-सोंफ को कपड़ मिट्टी कर १० सेर कडों में 
फूँक दें । मात्रा-१ माशा गर्म पानी से। इससे सब प्रकार 
के जवर उतर जाते हैं तथा हृदय को हानिनहीं करता। | 
फुफ्फुस सन्निपात निसोनियां ` 
३८-विशख्परा का चुणां ३ माशे, पोपलका चूर्णं 
, .२ रत्ती गर्म पानी या शहद के साथ खावें। निमोनिर्यां | 
` में लाभप्रद है । ॒ | 
£&-संजीवनी २ रत्ती, अभ्रक र रत्ती, . शुंग २ | 

- रत्ती, टंकण २ रत्ती अदरक के रस या शहद में खावे 
. निमानियां को शीघ्र ही लाभ करता है। १ 
४०-सल्फा थायजौल १ गोली, खाने का सोड़ा ४ 
रती गमे पानी के साथ दें। नं० ३६ नुस्खा और ये - 
२-२ घण्टे पर अदल-बदल कर दें 4 _निमोनियाँ को 
तत्काल लाभ-करता है। .. जज 
... 8१-प्रोकोन पेनसिलन इन्जेक्शन ४; लाख माँस | 
पेसी मै दें। १ या २ इन्जेक्शनों से ही लाभ हो जाता ` |. 


` है। इसके साथ ३६,४० नम्बर के नुस्खे अवश्य सेवन 
करे । $ 


४२-मोम देशो. आधापाव. कपूर ३ तोला, तारपोन 
तेल ३ छटाँक, अलसी तेल २ छटांक, लाईकर एमो- - 
नियां फोर्ड २॥ छटांक, पानी १ छटांक । पहले. तार- ` 
पोन के तेल में कपूर डालकर हल करले फिर अलसी का . | 


० i 
3 ००225. i Si oR 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection .. | 
कि । 5७ ७ तत्र = . 


Digtized by Muthulakshmi रि 62, Academy 
६ ) 
तेल डालें-फिर मोम को गर्म कर मिलावें फिर लाइकर 
एमोनियां फोर्ट मिला हिलाकर रखलें । यह निमोनियाँ 
` एवं पाश्वंशूल भै आशुफल कारी है। बच्चों के पसली 


रोग में भी तत्काल लाभ करता है । वायु सम्बन्धी 
रोगों को भी लाभप्रद है । 
४३-बच्चों की पसली चलने पर नुस्खा नं० ३६ 


४०, ४१ एवं ४२ तत्काल लाभप्रद है। इसके अलावा ` 
बच्चों के घर-घर कफ की आवाज होने पर १ रत्ती 


से ४ रत्ती तक उशारारेवन्द पीसकर माँ के दूध में गर्म 
करें जब खदक पड़ जावे मलाई को हटाकर रात को 
व सुबह के वक्‍त (ठंडक के समय) पिला दें । इससे 
एक कै व दस्त होकर छाती का बलगम निकल जाता 
है। बच्चे का पसलो चलना ठीक होता है। 


मोतीमला-तपेमुवारिकी-टायफायड फीवर 


३४-कटेरी की जड़ ४माशा, सोंठ ४ माशा,गिलोय 


४ माशा: पोखरमुल ४ माशा बड़ी हड़ का वक्‍कल ४. 
` माशा । इन्हें जोकुट कर १ पाव पानी क्वोथ करें। 
आधी छटाँक शेष रहने पर. छान शीतल कर पिलावें। | 


प्रातः तथा सायंकाल प्रथम सप्ताह में दे सकते हैं । 


४५-भारंगी ३ माशे, गिलोय ३ माशे, कटेरी का | क 


पंचाग ३ माशे बड़ों हड़ का वक्कल ३ माशे सोंठ ३ 
माशा, पोंखर मूल ३ माशा । सबको जौकुट कर पाव- 
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क्र पानो मैं औटाबें आधी छटोक शेष रहने पर छान. 
` ठंडा कर पिलागें , सुबह शाम । वात पित्त के श्लेष्म. 


(कफ) का अनुबंध होने पर दें। 
` ` ४६-तुलसीपत्न २ तोले, गिलोय का सत १ तोला, 
` लोंग ६ माशे, धनियाँ ६ माशे, कासत्ती के बीज३ माशे, 


छोटी इलायचीके बीज ६माशे । सबको कपड़छन करलें . 


` फिर तुलसी कें पत्तों के स्वरस की भावना: देकर उड़द 


2s 


के बराबर गोली बनालें। १ गोली प्रातः सायं दें इससे | 


. मंथर ञत्रर.नष्ट होता है। 
४७-लाईकर एमोनियाँ एसेटेटिसडिल. १ डाम 
सँलोल ५ ग्रेन म्युसिलेजअकेसिया १ ड्राम, टि, गुक्युलि- 


प्टस १५ बूँद आयल सिनेमम ६ बूँद, सिरप औरेंज--. 
शाई १ड्राम, पानी १औंस ऐसी एक मात्रा जब तकं रहे 


दिन में .२-४ बार देते रहें । 


४८ेराफीमलिकुड ४ ड्राम-ऐसो एक मात्रा सोते ._ 


“समय कब्ज के लिए । 


४६-क्लोरेल हाईड्रेट ५ से १० ग्रेन-ऐसी एक . 


कपशूल में भरकर सोते समय प्रलाप के लिए । 


५०-लो रोमाईसेटीन या सिन्थोमाईसेटीन कपशूल | 
एक २ कपशूल ६-६ घंटे दिन रात दें । इससे उबर ३-४ | 
दिन में ही उतर जाता है किन्तु इसे बाद में भी ८-८ | 


घंटे पर देते रहनाचाहिये । यह्‌ मंथर ज्वर [टाईफाईड] 
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` क्के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है । बच्चों के लिए . 


क्लोरोमाईसेटोन पामिटैड ससपेन्सन[जो मीठी होती है] 
आधी से १ चम्मच दिन मैं ४ बार पिलावें। 


सन्निपात डिलेरियम | 
५१-शुद्ध हिगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध टंकण,कस्तुरी 
जावित्नी, जायफल, कालो मिच, छोटी पीपल प्रत्येक 
समान भाग इनको कपड्छन कर जल के साथ अच्छी 


तरह से घोंट कर १-१ रती को गोली बनालें । मात्रा 


१ से २ गोली पान का रस. अदरक का रस या मधु । 
अति भयंकर सन्निपात को नष्ट करता है। 

२-बेल गम्भारो, पाढल, अरनी; अरलू, शाल- 
पर्णी, पृष्टिपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू 
प्रत्येक समान भाग जौकुट कर रखलें । साधारणतया 
यह क्वाथ सन्निपात, ज्यर, कास,इवाँस, तन्द्रा,पाशनँ- 
शल, शिरशल शोथ, अनाह और अरुचिको नष्ट करता 


है । उपयुक्त १५नं० को औषधि खिलाकर ऊपरसे इस _ ड 


क्वाथ को पिला देने से सन्निपात की सभी अवस्थाओं 


में लाभ होता है । हम इस क्वाथमें प्रलाप {बकने)पर | 
१ भाग बायबिडंग, १ भाग ब्रायखुम्मा और मिलाते | 
हुँ । क्वाथ की मिलित दवायें २ तोला पानी 5 शेष | 


. 5“ औटा छान ठंडा कर देगें । 


५३-गिलोय का रस १ तोला, पीपल छोटी ४ 
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रत्ती, शहर या अदरक रस में पिलाने से सन्निपात मै 
लाभ होता है । 
५४-कायफल, चूल्हे को मिट्टी, अरहड़ को दाल 


भूनी हुई, कौड़ो जली हुई कपड़छन कर सब शरोर पर | 
मलनेसे शीतांग सन्निपातका पसीना आना दूर होता है। 


५५-पोटास ब्रोमाईड ५ ग्राम क्लोरेट हाईड्रट १ 


ग्राम, पानो ६ औंस ४ ग्राम २-२ घंटे में प्रलाप, . 
बेचैनी, अनिद्रा आदि के लिभे है। 


-लोरोमाईसेटीन कैपशल-२ या १ कंपश्‌ल 

9 से ६ घंटे के अन्तर से । ध 
५५-एक्रोमाईसेटोन कंपशल-१ या २ कपशूल 
४या ६ घंटे के अन्तर से । 


५८-कोरीमीत १ सीसी सुबह सायंकाल माँसपेशो - 


मैं नाड़ी क्षीण होते व हृदय की दुर्बलता में दें । 


अतिसार इसहाल डायरिया-ज्वरातिसार 
५६-अतीस कडुत्रा ४ रत्तो पानी में घिसकर या 


शहद में चाटे। : _ ३ 
` .६०-लोध का कुर्ण १ माशे, ठंडा पानी या शहद 


के साथ चाटें तो अतिसार के दस्त बन्द. हो जाते हैं । 


` . ६ १-वेलगिरी, मोचरस, लोध, इन्द्रजौ, धाय के 

फूल, सब समान भाग से ढुगुना गुड़ मिलाकर १-१ 

'माशे की गोली बनालें । १ से २ गोली दिन मै चार 
बार पानी से । सब्र प्रकार के अतिसार दूर होते हैं । 
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. ६२-आम की गिरी, भुना जोरा, सौंठ, वेलगिरी, 

सौंफ, नागरमोथा, पोस्त के डोरा सब समान भाग 

कपड्छन करके रख लो २ से ५ माशे तक पानी से 

दिन में चार बार सब प्रकार के अतिसार तथा प्रवा- 
हिका मैं उत्तम लाभप्रद हैं । 

६१-ईसबगोल को भुसी ३ माशे, खाँड ६ माशे, 

पोसकर रख लें । यह एर मात्रो है दिन में दो बार 


पानो के साथ। दस्तों मै अवश्य लाभ होता है बिना 


खांड मिलाए पेचिश में लाभप्रद है । क.) 
६४-हड. १ माशा, सौंठ १ माशा, पीपल २ रत्त 


यह एक खुराक है । दिन में ३ बार सादा “पानी से। 


आम को पकाकर अतिसार को दूर करता है। 

६५-आइल सिलेमम २ बूँद, विस्मथ कार्वं १५ 
ग्रेन, सोडावाइकाव ११ ग्रेन, पल्वकीटाएरोमेटिक २० 
ग्रेन, स्प्रिट एमोंनियाँएरोमेटिक २० बूँद, म्युसिलेजअके- 
. सिया १ डाम, एकुआ १ औंस, दिन में तीन बार । 


६६-एन्ट्रोवाइफार्मं एक टिकिया, विस्मथकाव १० | हि 


ग्रे, मिल्कशुगर १० ग्रेनःदिन में ३ बार। ४" 
' ६७-कश्टरआइल एक औंस, क्लोरोडीन १५ बूंद 


मिलाकर दें आंतोंमें सुरदे पड़ने पर विशेष लाभदायक है। | 


झमातिसार.पेचिस डिसिन्ट्री 


- ह८-हरं का चूर्ण ३ माशे गर्म पानीसे तंत घार लें! ड 
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दर्व-इमली का रस एक तोला दिन में दो बार 
यद्वि पेचिस के साथ ज्वर हो तो लाभदायक है। _ 
७०-त्रेल का गूदा.३ माशे या बेल का मुरब्बा 
६ माशे तीन बार लें । क 
७१-अमरूद का पक्रा फल खाना लाभप्रद है। 
७२-अनार का रस दो-दो तोले दिनमें ३ बार लें।. 
७३-भांग धुली हुई ४-४ रत्ती पानीसे ३बार लें। 
७४-कहरवा 'समई १-१ माशा पानी से दिन में ३ 
बार लेने से खूनी दस्त बन्द होते हैं । 
` ७४-अरलु को छाल: २ तोला । पावभर पानो मैं 
_ ओानें १ छटाँक रहने पर द्रोनों समय पीवें। 
७६-हिगुल शुद्ध २ तोले, नागरमोथा २ तोले, १ 
` अहिफेन रै तो० इन्द्रजौ २ तोले, जायफल २ तोले, 
कपुर २ तोले। इन सबको महोन पीस अदरक रसकी 
भावना दें। फिर मूंग के बराबर गोलो बना लेवें। 
माता १-१ गोली ३ बार ठंडे पानी से । | 
' ` ७७८हड बड़ी का बक्कल १ माशा, -सोठ १ माझा 
संधा नमक २ रत्ती यह एक मात्रा है । दिन में ३ बार 
ठंडे पानी से दे । घोर प्रवाहिका भी इसके प्रयोग से 
दूर हो जाती है । प्रत्येक जत्रर ठीक कर देतो है। .. 


. ४८-कम्टर आयल र्‌ ड्राम, क्लोरोडीन ५ बूँद 2 
सेलोल ४ ग्रॅनः पलव अकेसिया ३४ ग्रे; टिचरकाङको | 
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१० बूंद, सिरप जिजर १ ड्राम,एकुआ मंथापिप १ आँस 
इमल्शन बन.लें । ४-४ घटे में दे । रोगके आरभमें दे । 

७४-ऐवसट्रेबट वेला लिकुट १ ड्राम, ऐक्स०-कुर्ची 
लिकुड १ ड्राम, लाइकर' हाईड्राईज पर क्लोराईड १० 
बंद, सलोल २ ग्रन, पलव गमअकेसिया ३०य्रन, विस्मथ 
काव १० ग्रेन टि० कार्ड को० १० बूँद,'एकुआ क्लोरो- 


फार्म १ औंस | इमल्शन बनागों । दिनमें ३ बार दे । . 
. ८०-सल्फे डायजीन या सल्फे ग्वायडीन-नवीन रोगमें - 


पहले ४-४ गोलो बाद में १ से २ टिकिया ३-३ घंटेमें । 
 ८@१-त्रलोरोमाईसेटोन १-१ कंपशल ४- या ६-६ 

घंटे के अन्तर से । 
. ८२-डोवर्स पाउडर ४ ग्रेन, सोडाबाई कार्य १०ग्रन 


विस्मथ कार्न १० ग्रेन-ऐसी १ पुड्या ३ बार पानीसे। _ । 3 
८३-थैलाजौल २ टिकिया दिनमें रबार पानी से। ' 


८४-इमेटीन हाईड्रोवलो र-का इंजेक्शन माँशपेशीमेंदे। 
अजीर्णं बदहजमी ( इनडाईजेशन ) 


५-सूली के पंचाग का रस २ तोला, मिश्री ३ 


माशे, भोजन के बाद। 


८६-नीबू रस १ सेर, सेंधा नमक आधसेर; पीपल | 
छोटो पावर । पीपल को रस व नमक में ४ दिन | 
भिगोगें । फिर छाया मैं सुखा लें । २ से ४ पीपल गर्म 


णनीसे भोजन के घाद ! अजी णेनाणक तथा पाचक हैं। , 
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८७-सुहागा फूला ८ माशा, कालो मिर्च ४ तोला 
अजमायन ३॥ तोला, मुपब्बर ४ तोला इन्हें पीसकर 
रवारपाठे के रस में खरल कर चने बराबर गोली बना 


लो ३-३ गोली गर्म जल से तीर्न बार। पेट को शुद्ध 


कर आध्मान, शल तथा अजोणं नाशक है । 
८-सोडााईकार्व १० ग्रेन, टि० वेलाडौना ५ 


बंद, विस्मथकार्व १५ ग्रेन टि० नक्सवोमिका ५ बूंद, 


मैगसल्फ २ ड्राम सिरपटोलु एक ड्राम एकुआ एक औंस 
२ मात्रा भोजन के बाद। 
८६-टाकाडायास्टेज, पेप्टोडायास्टेज का प्रयोग 


आवश्यकतानुसार किया जा सकता है । 
&०-फरीएटकुनीन साईट्रास १० ग्रेन, लाइकरः 
स्टरक्तीन ५ बुँद एसिड हाइड्रोक्लोरिकडिल ५ बूँद, 
" स्प्रिटक्लोरोफाम १० बूंद जल एक औंस तीन मात्रा | 
पांडु युक्त उदर शूल नाशक एवं अग्निदीपक है। ' 
 १-एसिड सल्फ्युरिकडिल २० बूंद, सोडा खाने 
का १ ड्राम झाग उठते ही दोनों समय भोजनके बाददें। 
खांसी-कफ-दमकशी 1 
5२-पीपड़ामूल १ तोला, गोंद बबूल १. तोला, . | 
सेंधानमक १ तोला; कांकड़ासिगो १ तोला महीन पीस. 
पानी के साथ चने बराबर+गोली बनालें । दिन भर में 
घ॑ गोलो तक मुंह में रख -चूसें | - - 
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&३-अपामार्ग (ओंगा) पत्तों का रस ६ मागे, 
शहद ६ माशे, मिला दिन भै ३ बार पीवें । 

&४-आवला १ माशा, अदरक ४ रत्ती शहद सै. 
मिला चाटने से खाँसी ठीक होती है । 

६५-अनार का रस ६ माशे, नमक ४ रत्ती मिला 
४ वारले । 

६६-अइसा के पत्तों का रस ६ माशा, शहद ३ 
माशे मिला दिन में ४ बार चार्ट । खाँसी नाशक है। 

<७-आक की जड़ की छाल १ तोला; कालीमिचं 
* तोला पानी के साथ चने बराबर गोली बनावें दिन. 
में ३-४ गोली चुसे श्वांस,कफ की खांसी ठीक होती है । 

८८-कटेरी की जड़ ६ माशे, काली मिर्च ३ माशे 
पाव भर पानी मै औटावें १ छटाँक रहने पर पीवें दो 
बार लें। 

&&-लोंग, काली मिर्च, बहे का छिलका प्रत्देक 
१-१ भाग कत्था ३ भाग सभी का चुर्ण कर बबूल की 
छाल का काढ़ा कर छान उसमें घोट चने के बराबर 


गोली बनावे, १-१ गोली दिन में ४ बार चुसे सब _ ड 
प्रकार को खांसीमें लाभप्रद है। श्वाँस और कण्ठ रोगों 


में भी लाभ करती है । यहो प्रसिद्ध लवंगादि बढी हैं। 
१०१-काली मिर्च १ तोला, छोटी पीपल ६ माशा, | 0 
जवाखार' ६ माशा, भनारदाना ४ तोला, गुड़ ८ तोला। 
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गुड़ को थोड़े पानी में घोल बाकी चीजों का चूर्ण कर ः 
खरल मै महोन कर १-१ माशा की गोलो बनावे । १ 
से तीनं गोली दिन भर में मुंह में रखकर. चूस । सभी 


प्रकार की खाँसी को दूर करतीहै । इसके अलावा प्रति- 
श्याय (जुकाम) कफ खाँसी मैं भी लाभ करती है । 
१:०१-कुलोजन २ रती दिन में तीन. बार पान में 


खाने से खाँसो जाती हैं। 
१०२-कोयफल का चूण ४ रत्ती शहद मै मिला तीन - 


बार चाटे .कफ की खाँसी, श्वाँस में लाभदायक है । 
. १०३-गौंदी के फल खाने से खाँसने से गला पड़ने 


` को लाभकारो है । 


१०४-बंशलोचन एक माशा, शहद ६ माशा के साथ 
चाटने से कफ ढीला होकर निकल जाता. है दिन में 
तीन बार लें। 


१०५-सौंठ, मि्चे पीपल सब बराबर लेकर चूर्ण करलें 


. ४-४ रत्ती शहद भै मिला चाटने से खांसी दुर हो। 


१०६-काँकड़ासिगी, भारगी, इलायची छोटी, वंश- 
लोचन, सत गिलोय'सब सामान भाग ले' महीन चूर्ण 
करें । १-१ मोशा दिम मैं तीन बार शहद मैं चाटें । 

१०७-कुचला गाय के दूध - में भुन कर जला कर 


प्रातःकाल २ रती खावें। सर्दी के मौसम में खावें | 


` खाँसी को फोयदा करता है। 


~ 
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१०८-अकरकरा, मिचंकालो, अदरक, भारंगी, सज्जो 
शुलाबी, कजे की मिंगी १-१ माशा, पान सात भदद 


„ कैट छानकर चार-चार रत्तो क, गोली बनावें। प्रातः | 


सायं एक-एक गोली खावे। | ; 
` . १०४-गाय का लोंनी घो १ तोला, मिश्री ६ माशे, 
मिला दो बार लें.। सूखी खाँसी मै लाभकारी है। ` 

११०-सोडावाई काव ५ ग्रेन, एमोनियाँ काने श 


भेन, वाइनमएपी बाक १०. बूंद, सिरपटोलु २ ड्राम | ट 


एकुआ क्लोरोफामं १ आस दिनभर भै तीन खुराकलें। 
बलगम का पतला कर बांसो को दूर करता है। 


१११-लाईकोडीन टर्पवसाका (२) सिरोलिन (३) 


ग्रीमाल्ट्स सिरप (४) रेसोल सिरप इनमें से किसी 
एक पेटेंट दवा का इस्तेमाल करें । 

. -इवास-दमा-एस्थमा | 
__ ११२-तुलसी की पत्ती ऽ-,कालीमिर्च १ तोला,इनको 


पीस कालीमिर्च के बराबर गोली बनालें दित मै चार | 


` बार १-१ गोली खावें । इवास में लाभकारी है। ` 


११३-अदरक का रस.एक तोला, शहद एक तोला | 


दिन में तीन बार खावें । श्वास दबता है। | 


११४ लहसन की एक कली भुतकर नमक २ रत्ती .. 


मिला दो बार खाधें। एवाँस मे फायदेमन्द है । 
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११५-सत्यानाशी की जड़ का चूर्ण ४ रत्ती, शहद ६. 


माशा दिनमें ४ बार खावें.। श्वाँस जाती है। 


११३-विसखपरा का रस ६ माशे, शहद ६ माशा, _ 


दिन में दो बार लें श्वाँस नष्ट होती है । 
१ -बेल के पत्ते २ तोला, पानी 9 औटावे एक 
छटाँक. शेष रहने पर प्रातः सायं पीवें। श्‍वास नष्ट हो। 
११८-सुदर्शन के पत्तों का रस ४ माशे, शहद ६माशे 
मिंला दोनों समय पीवें। इवांस नष्ट होती है । 
 ११८-बहेड़े के ऊपर घी चुपड़ लीजिये फिर गोबर के 
- बीच रख गोली बना भ्ुभल में दाब दोजिये भुनने पर 


: बहेड़ा का बक्कल सुख में रख चूसिये दिन में ४ बार | 


` खाँसी इवांस में अत्यन्त लाभप्रद है। 
 १२०-आक के फूलों की कली 5 पोपल 57 सेंधा 
. नमक 5“ सबको घोंट पोस एक २ रत्ती की गोली 
 बनालो एक २ गोली प्रातः सायं मध अथवा गर्म पानी 
से लो । श्वांस रोग दूर करती है। 
१२।-बंसलोचन “४ छटाँक, छोटी इलायची के दानै 
१ छटाँक मिश्री दस छटाँक । सब.कूट-पीसकर रखलें। 
मात्रा १ माशे प्राःतकाल मक्खन, मधु, घृत के साथ । 


` अत्यन्त सौम्य, शोतल, बलवद्धंक, काश, स्वांस आदि _ | | 
' रोगोंकोदुर करने में अपूव योग है ।. विशेषतया 


बालकों के लिए तो अत्यन्त फायदेमन्द है । 
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` १२२-अदरक का रस 5“, लहसन का रस 5-,प्याज 
का रस ७ मधु, ७“, घीग्वार का रस ऽ, इनको एक 
चीनी मिट्टी के पात्र मै जमीन भै गाइ देते हैं। चौथे दिन | 
निकाल छान बोतल में रख लेते हैं । मात्रा ३ माशा | 
दिन मै दो बार । १५ दिन से १ मास तक पिलाचें। | 
_१२३-पुटास आयोडाइड १ ग्रेन पुटासवाई कावे १० 
ग्रेन, पुटासब्रोमाइड ५ ग्रेन, वाइनम एपी काक दस 
बूंद, सिरपटोलु एक ड्राम; एकुआ क्लोरोफामं १ औंस 
ऐसो दो-तीन खुराकें दें। . 5 “3 
“ 1९४-एफेड्रीन हाईड्रोक्लो राईड की चौथाई या आधी . 
` ग्रेनकी गोली जिह्वा के नोचे रखने व सुबह, रात पानी 
के साथ लेने से श्वांस को अत्यन्त फायदेमन्द है। 
1२५-ऐड्रीवेलीन क्लोराईड आधी सी, सी माँसपेशी | 
भै इन्जेक्शन दें। दौरे को दशा में । 
1२६-एेड़ीनेलीन, विदफेड्रीन आधी सी सी. मांस- 
पेशी: में दें । दौरे के समय । ; 
१२७-मेक्राबिन एक सी. सी, ( ५० एम० जी० ) 
. रोजाना मांसपेशी मैं २० दिन तक बिना दौरे के समय | F 
रोग को पूर्णतया आरोग्य लाभकेलिय। | 
१२८-बड़ी हड़ का चुर्ण ३ माशे शहद के साथ दो 
बार लें। ' 242 हनन... 
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१२४-बेल का गुदा ४ माशे अफीम आधी रत्ती मिला . 


दिन में तीन बार लें । 


१३०-अरलू की. छाल का चणे ६ माशा दिन में तीन: ' 


_ बार पानीके साथ लें । ... 
१३१-सेमर्‌ गोंद ३माशे, शहद ६माशे में मिलाक रलें । 
१३२-मैथी का.साग खाना भी लाभदायक है। . - 


१३३-चित्वक का चूर्ण १ माझा पानी के सांथ लें। | 
१३४-अजमोद-पिसी हुई ३ माशे, काला नमक एक | 


माशा मठा वःदही के साथ ले। 
१३५-केवल मठा पीना नमक, जीरा भुना, हींग भुती 


डालकर पीना भी संग्रहणी मे अत्यन्त लाभप्रद है। 
पानी के-स्थान पर भी मठा ही पीवें। . . 
१३६-मठा ६ सेर, अडूसा की जड़ की छाल एक सेर 


दोनों वस्तुओं को मिट्टी के बत॑न में बन्द कर छत पर 


` रख दें । एक सप्ताह के बाद छानकय दोनों समय एक- -_ 


(एक छटाँक पीगें । संग्रहणी हरे.। ` 


१३७-पीपल की छाल एक तोला, मिश्री १ तोला | [ । 
पीसकर दो पुड्या प्रातः सायं लेगें जल के साथ । | 


' संग्रहणी मै आने वाले रक्त को रोकता है । 


१३८-इमली का गूदा १ सेर, मिश्री 51८, सेधा नमक ` : 
$> जोरा भुना ३ तोला चुर्ण बना खागें। मात्रा-एक . 


45 माशा पानी के साथ दिन में दो बार । 
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अरश-पाइर्स-वबासीर 
१३८-कुचिला को धिसकर ४० दिन तक अशै के 
अस्सों पर दोनों सम्य लेप लगाने से अशै नष्ट हों। 
१४ "अपना या गी सूत्र से मस्सों को बार-बार धोने | 
से मस्से नष्ट हो जाते हैं । यह्‌ प्रयोग एक मास तक | 
करना चाहिए । 
१४१-नौसादर ३ रत्ती, प्याज की गाँठ नग एक, 
दोनों को पीसकर मस्सों पर गुनगुना बाँधने से मस्से 
दुर हो जाते हैं। 
1४२-बफ का टुकड़ा २ तोला, गुदा द्वार.पर. बाँधे । 
रक्ताशं का रक्त फौरन बन्द होता है। : 


१४३-बानर भिष्टा २ तोला की गुदा में धुनी 
अशं में लाभकारो है। 


१४४-नीम का पंचांग का रस २ तोला-दोनों समय | 
पीने से दोनों प्रकार की बवासीर अच्छी हो जाती है। | 
१४५-अपामार्म के पत्तों का रस ६ माशे ११ काली | 
. मिच डालकर पीने से बातज अर्श ठीक होता है । 
.. १४६-गिलोय का रस १ _तोला दिन में तीन बार 
पोवें । दोनों प्रकारको बवासीर में लाभदायक है। | 
१४७-कंजा-की- मिंगो एक छटाँक कालौ मिर्च १ ना । 
` दोनों को कपड़छन करले । मात्रा १ मांशे से ३.माशे | 
पानी के साथ दोंनों समय लें, रक्त को रोके । ५ 
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१४८:-बबूल की पत्ती का रस २ तोला,मिगी ६ माशे 
डालकर पीने से खूनी. वबासीर दूर होती है। 
१४८-कुकरोधेके पत्ते का रस १ तोला,मिश्री ६माशे 


डालकर दोनों समय पीवे, बबासीर में लाभप्रद है । 
५०-गूलरके पत्तों का रस १ तोला, मिश्री 8 माशे 


डालकर पीने से पित्त की वबासीर मै लाभप्रद है। 


१५१-केला के पत्तों का रस १ तोला, मिश्री ६माशे | 


` डाल. पिलावें । खूनी बबासीर में लाभ होता है । 
१५२-मूली का रस १ तोला तीन बार 'पोवे तथा 


मस्सों पर लगावें दोनों प्रकार की बबासीर को लाभ- . 
` ` कारी है । सुली का साग खाना मुफोद है । 


` १५३-हारसिगार के पत्तों का रस १ तोला, मिश्री _ 
६ माशे दोनों समय लें । दोनों प्रकार की वबासीर को | 


लाभ करता है। ` 


६५४-बिसखपरा को टिकिया बना मस्सों पर बांधे 


अशं को लाभ करता है। 


१५५-वनगोभी को पीस ठिकिया बना मस्सोंपर बाँधे। | हर 
१५६-पागल बूंटी जो ज्वार-बाजरे के खेत में होती 
है २ तोला ११ कालीमिचे के साथ पोस ठंडाई कर | 


| पीर्गें। अशे जड़.से ठोक हो जाती है। 


१५७-वकायन की मिंगी, नीम की मिंगी का चूर्ण . 
तीन २ माशे तीन बार पानी के-साथ लें बबसीर को । 
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लाभकारी हैं । छ 
१५८-गेंदा की पत्ती टिकिया बाँधने सेव पत्ती क 
रस एक तोला दोनों समय पीने से रक्ताश दूर होताहै 


१५६-सोंफ $| पानी एक सेर शेष 51 चीनी $॥! 
डाल शबंत बनागें । एक २ तोला सुबह शाम पीने. से 
दोनों प्रकार की वबासीर ठीक होती है। . 
_ १६०-धनियां २ तोला १॥ पानीमें भिगोगें २ तोला 
मिश्री मिला दो बार पीगें, वबासीर का खूद बंद हो । 
१६१-कपूर पीस कर रखलें। मात्रा १।-१।। माशे 


ताजे पानी के साथ पीने से दिन भै तीन. बार पीवे 


वबासीर ठीक हो जाती है । 


१६२-मदार का दूध मस्से पर लगाने से मस्सा कट _ 


जाता है मस्सा कटने पर सफैदा १तोला,राल ६ माशे, 
एक छटांक लौनी घी को कांसे को-कटोरी मै २१ बार 


' घो मिला मरहम बना मस्से कटने को जगह पर लगावे . 
१६३-भाँग का वफारा मस्सौं पर. लगाने से दोनों . 


प्रकार की वबासीर मै गुण करतो है। _ 


. १६४-भोंघाहोली का चूर्ण एक .छटांक मिंगी एक | 
: छटाँक मात्रा एक तोला तीन बार ठंडे पानी से खूनी 2. कु 


बवाशीर ठीक हो जाता है। 


१६५-कला माँगरा का रस एक तोल।, शहद ६ माशे | 


डालकर दो बार लें । अरा को ग॒णकारी है। | 
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` १६६-राल को पीस कर पानी तथा अलसी के तेल 
भें भली प्रकार मिला कर'लगावे। इससे दाह तथा 
वेदनाः की शान्ति होती है । 
१६७-भांग तथा मैहदी की पत्ती जल भै पीसकर अशे 
: पर बाँधने से दाह, वेदना तथा.रक्तख्राव में लाभ हो । 
- १६८-रकताशं की शान्ति के लिए नागकेशर असली | 
३ माशा मवखनः तथा. मिश्री के साथ प्रातः सायं लेना . | 
तथा योग. संख्या १५५ की टिकिया बांधने से लाभहो । 
- १६४-निम्बोलो, रसौत बीजाबोल, जमी कन्द, बका- 
यन के बीज, बड़ी इलायची, कलमी शोरा, धनियाँ इन 
सबको सम भाग लेकर मूली के रस, में घोंट कर एक 
माशा को गोली बनावे । २-४ गोली दिन में तीनबार : 
जल के साथ लेने से रक्ताश में शीघ्र लाभ होता है। 
१७०-क्रीम आफ टार ३० ग्रेन,सल्फर सन्ली मेटस 
३० ग्रेन ऐसी एक पुडिया दूध के साथ दो बार । 
१७१-टेनिक एसिड मलहम आधा ड्राम, स्ट्रेमोनियम 


मरहम आधा ड्राम, वेलाडोना मलहम आधा ड्राम-अर्श . 
को सुखाने के लिए भीतर के अर्श पर लगावें। : . | 
. १७२-एच पी आयन्टमेंट। इसमें एक नली लगी | 
रहती है । उसको सहायता से मस्सों पर लगावे । | 
१७२-हैडेन्सा मरहम । मस्सो पर लेप करें । । 
१७४-जाइलोकेन मरहम । यह दवा संज्ञानाशक | 
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'होती है अतः गुदा भै लेप करने के साथ हो पोड़ा और 
_ क्षोभ शांत होता है। 

१७५-वलीन्स गोलियां सेवन करें मुख से 
१७६-पाइलेस गोलियाँ मुख्से १-१गोली ३ बार लें 
१७७-ग्लीसरीन कार्वोलिक एसिड १० प्रतिशतकी १ 


से ४ बंद का इंजेक्शन मस्सो में लंगावें । ५-६ इन्जे- 


कशन लगाने से बिल्कुल सूख जाते हैं । 
कफ (कांस) कफ का ज्यादा जाना . 


१७८-तुलसी की पत्तो ११ कालीमिचं ५ नग मिला | 


कर खाने से कफ की बीमारो जातो है । ' 
१७र्द-बड़ी हर का ववकल ३ माशे; बहेड़ा का 


चक्कल -३ माशे, शहद के साथ तीन बार खाने से कफ ( / 


की बीमारी नष्ट होती है । 
१८०-मछेड़े जड़ सहित ३ .माशे, कालीमिर्च ११ 
नग के साथ दो बार खाने से कफ की बीमारीअच्छीहो। 


१८१-कजा.को पत्तो; एक माशा, कजा की मिंगी. 2 


एक माशा, काली मिचे 5. माशे मिला पीस खानेसे | 


कफ की बोमारो आराम होती है । 


- १८२-मेढ़ासिंगी 5, अडुसा की पत्ती 5~ , दोनो को 
पीस झड़वेरी के बराबर गोली बनालें.। १ से ४ गोली - 
दिन: मै ३ बार खिलाबे । कफ की बीमारी ठीक ह्लो। : 
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१८३-धीग्वार का गूदा एक तोला खावें २ बार कफ, | 
* पित्त की बीमारी तथा सूखी खांसी अच्छी होती है। | 
१८४-कत्था एक तोला, अकरकरा एक तोला पीस- .. 
रखलें एक माशा शहद में मिला दिन भै दो बार खाने | 
से कफ की बीमारी जातो रहती दै । 
.. १८५-निसौथ सफेद ३ माशे पानो से खाले दस्त | 
के रास्ते कफ को निकाल देती है । 
१८६-पीपड़ामूल गाँठ का एक तोला, गुड़ ५ तोला 
. दोनों को मिला कूट, कमलगहे के बराबर गोली 
बनालें । दिन से २-२ गोली व रात को एक गोली 
` मुंह मै रखकर सो रहें कफ ठीक होता है। 
१८७-वायबिडंग का चूर्ण ३ माशे, शहद ६ माशे | 
मैं मिला दिन में ३ बार खिलावें। कफ की बीमारी 
ठीक होती है.। . 
१८८-मूली का रस ६.साशे, नमक एक माशे मिला 
दिन मैं दो बार पीवें, कफ को बीमारी ठीक होती है 
सुखी खांसी ठीक होती है। . | 
१८६--छोटी कटेरो का चूर्ण ३ माशा शहद के साथ ' 
खाने से कफ-की बीमारी जाती है। . 
` -१६०--अंडी के पत्तों का रस ६ माशे नमक. ४ रत्तो | 
मिला खाने सें कफ भै आराम होता है । 
१४१-कांयफल 5“, कालीमिचं २॥ तोला, मिला 


IC PEC Se 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
( २६) 
चण करं ३ माशे शहद मै मिला तीन बार लें । कफ 
की बीमारी नष्ट होती है । 
१६२-अदरक का रस एक तोला, शहद एक तोला 
मिला पीवें कफ की बीमारी जाती रहती है। 
१६३-छोटी पीपल 57, अजमोद 5” मिला कूट पीस 
लें । तीन-तीन माशा शहद में मिला तीन बार ले। 
कफ की बीमारी ठीक होती है। 
१८४-कपूर कचरो पीस कर रख लें । जरूरत के 
समय २ से ४ रत्ती.पानी के साथ दें। छदि एवं जी 
मिचलाना दूर होता है । 
१प्र-बरगद की डाढ़ी लेकर जला रंख लें, जितनी 
जली भस्म हो उसके बराबर मिश्री मिला कर रखलें। 
आवश्यकता के समय एक माशा पानी के साथ दें। 
“वमन एवं जी का मालिश करना शमन हो जाता है। 


१८५६-कपुर एक तोला, सत अजवायन . एक तोला, . 


पीपरभैट एक तोला इन चीजों को मिला शीशी भै रख 
लें यह जलवत्‌ हो जावेगी मात्रा. ५ बूँद से. १५ बूँद 


तक पानी या खाँड में मिला कर । प्र्येक प्रकार फी | 


बमन हैजा, दस्त होवा, जो मालिश करने में आशु- | 4 


फलकारी है। 


१८७-पीपल' की छाल चूल्हे में जला पानी मै बुझा: दें 
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. के के रोगी को यही पानो छानकर पीने को दें छदि: 
में विशेए उ- गी है । 1 
१ पन्काराडा' न (अंग्रेजी दवा) २ बंद से २० 
` बँद तक पानो में मिला कर दें । वमन, अतिसार (दस्त) ' 


पेट का दर्द, बच्चों के हरे पीले दस्त बन्द हों ॥ 
१८र्द-बड़ी इलायची भुनी नग २ शहद ६ माशे में 
मिला चाटे छदि, प्यास उबाकी .को दूर करती है । 


२००-गिलाय का चर्ण. एक तोला, जल श इन दोनों. 


का मिट्टी वे ब्तंन में रात को भिगोदें। . प्रातः मलकर 


जल को छान ६ माशा मधु मिला रोगी को थोड़ा-: 


थोड़ा पिलावें कष्ट साध्य वमन आराम होती है । 


. २०१-इलायची नागकेशर, फूलप्रियंगु, . धान का ` 
लावा प।पल लोंग, बेर की गुठली की मिंगो, नागर- 

सोथा, सफेद चन्दन सब सुमान भाग लें । कपड़छन 
करलें । मात्रा ३ से ६ माशा | -मघु, मिंशओ के साथ | 


३ बार दें। छदि वमन को. दूर करता है । 
२०२-कालीमिचे एक तोला, सफेद जीरा एक तोला; 


काला नमक एक. तोला कपड्छन चूर्ण कर एक लोला | 
मिश्री मिला रखें ।. मात्रा ३ से ६ माशा मध के साथ | 


ले । प्रातः तथा सायंकाल तत्काल वमन बन्द होती है। 


२०३-टासवाई कार्वे १० ग्नेन, स्प्रिट एमोतियाँ, | 
_ ऐरोमेटिक १५ बूंद, एसिड हाईड्रोसायविकडिल ४ | | 
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बूंद, लाईकर विस्मथ २० बूँद सिप्रट' क्लोरोफार्म १० 


भूद, जल एक आस यह एक मात्रा है ¦ ऐसी ३. 


खुराक दिन भर में दें। 
| ०४-म्प्रट बलोरोफार्म १० बंद, स्प्रिट एमोनियाँ 
ऐरोमेटिक १० बूंद टि० कार्ड को दस बंद टिचर 


भायोडीन (रेक्टोफाइड स्ट से बना हुआ) २ बंद, 


सिरपग्नुक्लोज १ ड्राम एकुआ ऐनोसी १ औंस यह एक 


माला है । दिन भर में ३ मात्रा दें। 


२०५-राई दो तोला, कपुर ६ माशा जल के साथ 
पोस पेट पर घी लगा ५-७ मिनिट तक लेप. रखना : 


छर्दि को बन्द करता है। 
श्लेष्म रोग 

२०६-तुलसी के पत्तों का रस ६ साशे, काली मिर्च 
१ माशा दिनः में तीन बार चाटे । 

२०७-झाऊ को पत्ती १ तोला, पानी 5 शेष 52 
शहद ३.माशा डाल कर पीगों दोनों समय । 

२०८-कायफल का चूर्ण १ माशा, ६ माघ्य शहद 
डाल कर चाटे दिन मै दो वार श्लेष्म ठीक होता है । 


जलोदर (जलंधर) इस्तिस्का उलू 
वारीतून एसाइटीज 


२०४पीफल छोटी ५ तोले; स्मृही शोर (हड का... ५; 
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दुध) १० तोला पीपल का चूर्ण कपड्छन कर घूअर के 
दूध में पीस लें । मिट्टी सी हो जाने पर तब चना से 
जरा बड़ी वटो बनागें और छाया मै सुखालें । दो गोलो 


` . प्रातः दो रात्रि को ऊटनी के गर्म मीठे दूध के साथ 
दें । ऊरनी का दुग्ध न मिले तो गाय के दूध से दे।. 
भोजन भै जल ओर लवण न लें | मुनकका या मिश्री 


` थोड़ी खालें ।.एक मास सेवन करें । इससे ५-७ दस्त 
ह रोज होंगे यदि ज्यादा: दस्त हों तों एक. ही बार सेवन 
` करें| जब प्रयोग आरम्भ करें तो फीते से पेट को नाप 
लें पेट घटता जावेगा । 
२१०-कचंनार की जड़ की छाल १ तोला पानी 
. शेष 57 शहद एक तोला डालकर एक बार पीवे । 
. २११-अजवायन $| पांचों नेमक ५ तोला सब- को 


- कपड़छन करलो मात्रा ६माशा गर्म पानीसे दोनोंसमय। | 
२१२-इन्द्रायण को जड़ दो तोला पानी 5 शेष 5” | त 
“ शहद १ तोला डालकर एक बार पीवे दस्त के द्वारा | 
, पेट को हल्का कंरता है । 
२१३-बरगद के पत्तों का रस १ तोला शहद ६ माशे ' 
"३ बार लं । साथ ही बरगद के पत्ते तेल में चुपड़ गुन- | 


गुने कर रात को पेट पर बाँधें जलंधर भै गणकारी है। 


२१४-कुकरोंधा की जड़ दो तोला पानी 5 शेष 5” [ 


शहद १ तोला डाल. दोनों समय पिलावे । 
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२१५-कुकरोंधा की जड़ २ तोला, पानी 5 शेष 5 
` शहद १तोला डाल दोनों समय पीवें रोग नष्ट होताहै। 

२१६-करील की जड़ का रस ६ माशे शहद॑ ६माशे 
डाल दोनों समय पीवें । दस्त के द्वारा पेट के पानी को 
निकाल रोग दूर करता है । 

२१७-नगदबावरी का चूर्ण 5। काला नमक १ तोला 
डालकर कपड़छन करें । ६-६ माशे ३ बार लें गर्म .. 
जल से । यह बूंदी खाकर साँप केंचुली छोड़ देता है। | 

२१८-टिचरडिजीटेलिस एकड्राम, लाईकर एमोनिया 
. एसेटेटिस एक ड्राम स्प्रिट ईथर नाईटोसी २ डाम, | 
` सिरपटोलू ४ ड्राम, एकुआ क्लोरोफामं ३. भौंस एकः 2 
` ड्राम ३-३ घंटे में बच्चों के लियि। .- र 

२१४-कोपेबारेजिन १५ ग्रेन, पलव गम अकेसिया 
३० ग्रन, पुटास साईट्रास २० ग्रेन; स्प्रिट रेक्टीफाईड 
२० बूंद सिरपजिजर १ ड्राम, एकुआ मंथापिप १ आंस | 
ऐसो एक मात्रा ३ बार (प्रकृति रोग के कारण) । | | 
` २२०-यूरिया ४ औंस-विधि ४ ड्राम दिनमै २-३बार। 
` - २२१-एमीनोफाइलीन [टिकिया] एक शीशी । बिधि 
` १-२ टिकिया दिन में तीन बार । २.० 


... २२२-नेप्टल [टिकिया], सर्केलोरन (टि 
.._ डायमौक्स ( टिकिया.) इनमे से किसी एक 
टिकिया दिन में १-२ बार.। 
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५ -२२३-नेपटोल का इन्डेवश्ञन मो दिया जा संकता है 
` . मांसपेशी में इससे पेशाब के ६रा पान। निकल जाता 
है, शीत हो वह भी दुर होजाता है। पर इंजेबशन देते 
समय -ध्यान रवखें अन्दर (गुदे ) में खराबी न हो । 
` शोथ-सुजनःड्रोसी और इंडिया 


२२४-कंजा के फल को -मिगी 57. . कालोमिच एक 
तोला पीसकर ४ माशे गुनगुने पानी से ४.बाग्लें। | 
. २२५-मकोय का रस दो तोला; शहद एक तोला | 
डाल तीन बार'पीवें । वात, शोथ नष्ट होता है । 
२२६-पुंनतंवा (सांठ) का. रस एक तोला, शहद ६ 
. माशे डाल तीन बार पिलावें । शोय नाशक है। .!' 
` २२७-उशवा दो तोला, पानी 5। शेष 52 छा: करं 
१ तोला शहद डाल दो बार पीवें शोथ एवं : रक्त - 
शोधक है । 
२८-चिराय॒ता २ तोला, पानी 5. शेष 52 में शहद 
१ तोला डाल दो बार पोवें , शोथ नष्ट होता है - | 
२२६-मेथी को भन ले । ६ माशे मथी, ६ माशे गुड 
मिला दो बार लें । शोथ नाशक है । १ 
२३०-काला जीरा 5।, वाला नमक २.। तोला, चूर्ण | 
बनालें । ४ माशे गुनगुने पानी से तीन बार लें । शोथं. 
. को दूर करता है । हट 
२३१-अंडी का तेल | साफ. किया ] हुआ दो तोला 


। omain. 0 hhatrasal Singh Collection - 


" Digtized by Muthulakshmi Research Academy BER 


“10. 


दुध 5। में 'मला सुनह-रातःपीत्रें । शोथ दूर होता है। | 
२३२-अंडो के पत्तों का रस २ तोला, शहद ६ माशे | 
डाल दोनों समय 1उलोवें। शोथ नष्ट होता है। रे 
२३३-देवदारु २ तोला, पानी 5 शेष ऽ= एक तोला 
शहद डाल दो बार पीवें । शोथ में लाभ कर है। २ 
२३४-अजवायन 5।, अजमोद 5, सोंठ 51, सोंफ 5, | 

` भकोय 5, ६ सेर पानी डालकर भवके से अर्क खोचे, | 
साल्ना-२॥। तोला दल में. तीन बार ।'शोथ नाशक है। | 
२३५-करील के फल (टेंटी) 5 सुखांकर पीसकर | 
रखल । मात्रा एक माशे से ४ माशे तक गुनगुने पानी ८. 
से । शोथ हर है । हर 
२३६-गोरखमु डी २ तोला, सेधा नमक २ तोला, | 
जल ४ सेर को क्वाथ करें १ सेर रहने पर छानलो 
इसीको :-५ दिन तक पिलावें-। शोथ को मिटाताहै 
. २३७-मकोय के-पत्ते 5, सोंठ 5।, गेरु, $> पानी मै 
मिला पीसें, गमं कर लेप करें। शोथ को मिटाता है। 
२३८-श्वेत पुनर्नवा का जौकुट पंचाग आधा से 


पर छानलं । इस ववाथ में १ सेर मिश्री, १ छ 
शोरा कलमी मिलाकर तीन बार छानलें और र 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(..३६. ) 


 `-२३७-पुनर्नेवा २ तोला, हल्दी १ तोला, दारु हल्दी 
२ तोला सोंठ २ तोला, पीपल १.तो०, चित्रक १तो० 
गिलोय १ तोला, पाल १ तोला, कटेरी २ तोला, 
` अतीस १ तोला, गोखरू १ तोला, एकत्र कपड्छन कर 
चूर्ण कर रखना मात्रा एक माशा गौमूत के साथ प्रातः 
सायं । शोथ को व्रिनाश करता है । | 
२४०-सूखी मूली, लिफला, वायबिड़ंग, सोंठ, पीपर, 
-.दन्तीजड़, नागर मोथा, काली मिर्च, चिर चिरी, 
चीते को जड़ प्रत्येक १-१ तोला कपड़छन चूण करले । 
मात्रा ३ माशा, वेल के पत्तों का रस ६ माशा, शहद 
` ६ माशा मिला पिलावें, प्रातःकाल । शोथ नाश | 
करता है । 


| 
२४१-मडूर भस्म (गौ भूत्नं की भावना युक्त) दो रत्ती | 
| 


- मधु ६ माशे, श्वेत पुनर्नवा का रस ३ माशे पिलावें, 

: -प्रातःसायं शोथ को शीघ्र नष्ट करता है। [ 
 . ‹ २४२-ऐकसद्रेकट पुनर्नवा लीकड एकड्राम; एमोनियाँ | 
क्लोराईड १५ ग्रेन, पुटास एसीटास १५ ग्रेन; टि० 
. 'डिजोटेलिस ५ बूंद, स्प्रिट जनिपर ३० बंद मंगसल्फ । 
=. ड्राम, ज॒ल.१ औंस दिन भै ऐसी तीन मात्राःसूत्रकं, | 
. रेचक एवं शोध का उत्तम योगहै। ' `: | 
` `. २४३-नेपटाल का मांसपेशी में इन्जेबशन दें या 

` 1-१ गोली दो बार पानी से ron 


ce, 
र 4, 


hhatrasal Singh Collection 
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प्लाहा-तिल्ला-जिगर-यक्कति-लीवर रोग पर 


२४४-कंजा की मिगी ३ माशे, कालीमिचं ३ माश, | 
तीन बार पानो से लें । , 


२४५-इमली के बीज ६ माशे पानो के साथ दो | 
बार लें। ` 
४६-सहदेई का चुणं ६ माशे, कालोमिर्च एक माशा | 
गुनशुने पानी के साथ लें । सा 
२४७-ऊटकटेरी की जड़ कपड़छन करके ६ माशे | 
_ सुबह-शाम झहद में मिला खावें । 

_.२४८-मकोय का रस १ तोला, शहद ६ माशे मिल्ला 
दो समय लें। यक्कति प्लीहा को सूजन ठोक होती है । 
२०६-अरणी के बीज ऽ नमक काला १ तो०-कपड़ | 

छन कर रखलें। मात्रा ४ माशे गुनगुने पानी के साथ | 

दो बार यकृति-प्लीहा ठीक होती है। । 
२५०-कुमारी (ग्वार॒पाठे) का गूदा १ तोला शहद 

६ माशे मिला सुबह-शाम लें । तिल्ली ठीक हो । 
२५१-आकाश वेलं 5१ पानी आठ सेर रात को 

भिगोदें । सुबह भवके से अकं निकाल लें । मात्रा 
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` ` कृपड्छन करलें.। मात्रा ६ माशे सुबह-शाम गर्म पानी ' 
' के साथ लें। यक्ृति-प्लीहा ठीक होता है । " 
: २५३-अंजीर के पके फल खाने से रोग ठीक होताहै। ¦ 
.... २५४-आक को जड़ की छाल ४ रत्ती, शहद ६माशे . 
मिला तीन बार लें। यक्कति प्लीहा में लाभप्रद है। । 
२५५-नौसादरः २ रत्ती, लोह भस्म १ रत्ती पीपल | 
- क्वाथ के साथ दो बार । यकृति शोथ नाशक है । 
२५६-समुद्रफेन चरणं ४ रत्ती, सौचरनमक चूर्ण $ . 
है ` रत्तो, रोहिडा जड़का क्वाथ २ तोला सुबह शाम लें ।. 
यकृति, प्लीहा वृद्धि को दूर करती है। 7 
२५७-बोल २ तोला, पीपल की लाख २तोला, नाग- 
केशर. १ तोला, सोंठ १ तोला कपड़ छन करलें । मात्रा- 
तीन माशा मधु के साथ दो बार यकृति शोथनाश कहै। | 
२५८-हल्दो दूं ६ रत्ती, काला नमक ३ रत्ती, 
यार पाठे का रस १ तोला. मिला प्रायः सायंकाल लें । | 
« यक्कति प्लीहा विकार को ठीक करती है। हः 
. ` २५९-मगसल्फ २ ड्राम, कुनीन सल्फ ३ ग्नेन | हः | 
 'सल्फ२्रेने एसिड सल्फ्यूरिक डिन ५ बंद एकुआ | 
मथा १ आसं यह एक मात्रा है। सुबह-शाम दो बार. 
` लें यङ्ति प्लीहा को ठीक करने में लाजवाब दत्रा है। | 
.. २६०-लीबरक्योर (२) लोवर जिन (३) लिवटीन | 
' टेबलेट (४) मीकोसिन । तिल्लीके लिः (१) पाइरेबस छ | 
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(२)क््रीनाक्वीन (३) किनासौल (४) ईमेनोफील-इन ` | 
पेटेन्ट औषधियों में से किसी एक दवा का सेवन करें। | 
२६१-किनार्सोल एक से २ सी. सी. का इन्जेक्शन | 
सप्ताह मैं दो बार मांस में (२) कुनीन बाई हाईड्रा- | 
वलोराइड इन्जेकशन ( १ ग्रेन ) तीसरे दिन मासंमें। | 
(३) कुनीन-आइरन आर्सतिक दो सीसी. का इन्जे- 
वंशन माँस मैं तीसरे (दन (४) लीबर॑ ऐक्सट्रिक बिद 
विटामिन डी. एण्ड सी. माँस में हर तीसरे दिन खन | 
की ब मी होने पर । उपरोक्त इन्जेवशनो में से एक | 
इन्जेक्शन लगाना चाहिए 3 
गुल्म-उदर रोग-कौलंक पेन 


२६२-अजमायन ७।। तोते, रसौत ७।। तोले, पीपल 
७ तोले, सेंधा नमक ५ तोले, काला नमक रा। तोले, | 


सुहागा भुना ४ तो०, शुद्ध कुचला ४ तोले--उपरो 
सभी चीजों को बारीक पीसलें ।. १ माशे से १॥ माशे 
ततक गर्म जल से दें। उसी समय दर्द दूर हो जा 
एक बार बन्द न होने पर दूसरी बार दे। _ 

२६३-नीबू का रस १ तोला,मध ३ माशा, जवाखार 
३ माशा श्लाकर देने से भयंकर शूल भी नष्ट 
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हे ३० 
`  २६५-चोलाई की जड़ १ माशा गर्म जल से लें। 
' उदर रोग नष्ट होता है। . . त 
२६६-कुटकी 52, नीम की छाल 52, इन्द्रायण की. | 
जड़ 5 कटेरी की जड़ ५०, उसबा 5,- बबूल की 
फली 52, रतनजोत 5, हड़ का छिलका 57 लेकर {| 
१२ सेर पानी. में ५। गुड़ डाल क्वाथ करें । चार सेर | 
शेष रहने पर छानकर रखलें । मात्रा ऽ छटांक से 5= - | 
तक दोनों समय । उदर रोग दूर हो । 
२६७-कुमारी (ग्वारपाठा) गूदा १ सेर, अर्क भस्म | 
१ सेर, नमक ५ तोला, सज्जी खार (खाने का सोडा) 
57, अजवायन 5, पानी ८ सेर पाताल यंत्र से अकं 
. निकाले मात्रा १तोला से १। तोला तक | उदररोग दुरहो। 
२६८-नोबू का रस १ सेर, भुना सुहागा ऽ= पीली 
कौडी ३० नग इन सबको कांच के बर्तन भै भर मुख | 
` मुद्रा कर धान्य राशि में १५ दिन दबा दें । मात्रा १ 
तो० उदर रोग, गुल्म, प्लीहां. नष्ट होतो है। | 
२६५-एक बोतल में साफ पानी या बर्फ का | 
` - हुआ पानी भर द्रीजिए फिर उसमें गन्धक का तेजाब. | 
- $7 डाल दीजिये, फिर नौसादर . उड़ा हुआ | तोला, 
कालीमिच प्र तोला, नमक ५ तो० होंग भुनी द्माशे 
(छट कपड़छन कर मिला कर रख दीजिए और बोतल | 
में पानी कम हों तो उसे भर दें। .५ से ३०० बुँद :तकः | 
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कु 

दो तोले पानी में मिला कर काँच पात्र में पिलावें । | 


इससे पेट का ददे यकत्ति प्लीहा वृद्धि पतले दस्त अजीणं 
_ शान्त हो जाता है। दिन में तीन बार दे। ' 


२७०-ईख का रस बीस सेर बड़ी हड़ का छिलका, | 
बहेड़ा का छिलका, प्रत्येक. ४० तोला सनाय की पत्ती 
1० तोला, विडनमक ५ तोला, सेधा नमक ५ तोला ॥ 
एक मिट्टी के बर्तन मै पहिले ईख का रस भरदें फिर 
बाकी वस्तुओं को जौकुट कर डाल दें | और मटके का 
बन्द कर १ मास रखदें। १ मास बाद निकालकर 
कपड़े से छान बोतल में भरदें। पेट दर्द के समय एक 
या २ तोले अर्क और उतना ही पानो मिलाकर पिला 
द.। दद बन्द हो-जावेगा । गुल्म और तिल्ली में. 
भोजन के बाद दोनों समय दें । अबश्य लाभ होता है 
२०१-फ्र ट साल्ट या एनाज साल्ट थोड़े से पा 


` एंक चम्मच मिला झांग उठते ही प्रीवें । उदर शल 
तत्काल नष्ट होता है.) दस्त साफ लाता है। 


२७२-मदार का द्ध बायगोले पर लाभ करता 


२ 


मै चाठें। 
उदावर्त-रोगःपर | 
२७४-निसौत ३ तो०, पीपर धतो 


Digtized by Muthutakshmi Research Academy. . 
(४२) 
दोनों समय । उदावते को शान्त करता. -है, ` विवन्ध | 
नाश मैं उत्तम है । ॒ ; 
 २७५-निसौत + तोला, हड का छिलका ५ तोला 
. इस सब्का कपड्छन चूर्ण कर सेंहुड दूध में खरल कर. 
चने के बराबर गोली बनागें। मात्रा. १ गोली गर्म: 
 दूधया.गर्म जल के साथ प्रातः काल । ` विवन्ध नाश . 
कर उदावत नाशक है। - 
२७६-एरण्डं तेल (साफ किया हुआ) आधा छटाँक 


ग्म द्रध डेढ़ पाव प्रातःकाल दस्त .कराकर उदावत, | 
आध्मान तथा अनाह नाशक है। 


२७७-जव'खार -५ तोला, हींग ++ तोला, चीता ५ : 

' तो०, अम्लवेल ५ तो० ` इन सबका क१डछन चूर्ण | 

करल । माह्लाः३ से ६ माशा गर्म ज्ल के साथ। | 

शुष्क मल को ढीला करके निकालती है । अत्युत्तम है। _ 
२७८=शख भस्म ४ रत्ती, गुड़ १ तो०, दो बार. 

ले । उदावर्ते अवश्य नष्ट होता है। 


आनाह-अफरा १ 

 २७८-कन्जा की मिंगी का चूर्ण ४ माशा, शहद के. 
' साथचाटे। . A 
 २००,अड्सा की जड़ दो तो०, पानीऽ शेष 5-क्वाथ | 
करें १ तो० शहद डाल पी्ें तो अफरा टूर होता है। | 
.२८१-जीरा भुना ६ माशा, नमक काला ३. माशा, . 
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गम पानी के साथ फक्को करे । अफ्रा नाशक है। 
२८२-मैनं फल 9 तो ०, गच + तो०, पीपल ४तो० भु 
कुट ४-तो० सफेद सरसों ; तो० इनका कंपड़छन चूर्ण. 
करले फिर इसमें गुड़ ८० टोले मिला दूध में पोस | 
. छोटो उंगली के बराबर बत्ती =्नालें । बत्ती जरूरत _ 
के समय गुदा मै २खले'। यह विवन्ध' को दर कर गदा 

दद, उदर दद तथा अनाह न।शक है। ' 
२८३-सोडावाई कार्व १० ग्रेन, सोडा साई द्रास १० 
_ ग्रेन, टि० काडे को० १० बूंद, टि० वेलाडीना ५ 
टि० कैप्सीकम दो बूँद, इन्फ्यूजम जेंसियत १ औंस, 
दिन में तीन बार-दीपन, पातन तथा वातादुलोधक 
२८४-स्लेसरीन की बत्ती : दा. मै रक्खे । १० सि 
` में दस्त लाकर अनाह (अप.रा).क दुर करती है । | 


वात रोग पर 


२८५-सोंठ 5 विधारा 57 मोलकाँगनी 57 


छान छअह शाम पीगें । इससे वायु रोग नष्ट 
२८७-महदी के बीज 5= तेल मीठा 5 | 
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- २८८-धतूरे के फल 52, धतूरे के पत्तों का रस $ 


: तेल मीठा 5॥ में पकावें, तेल मात्र रहने पर छान कर | 


.रखले । इसके लगाने से वात रोग अच्छा होजाता है। 


` २८६-मदारःका दूध या पत्तों का रस ददे पर ' 


_ लगावे | वायु रोग शमत होता है । ` 


२६०-महुआ के फल ३ माशा सुबह शाम खाने से 


वायु रोग अच्छा होता है। 

| २५४१-अरनी की जड़ 5॥ पानी ८ सेर: भवके से अर्क 
 'खीचि। मात्रा ४-४ तोला सुबह-रात इससे गठिया बाय 
अच्छी होती है। 


२४२-धी ग्वार का रस 5 सेर, तेल मीठा १ सेरः 


` पकावें तेल माल्न रहने पर छान लगावें। इससे पित्त 
सम्बन्धी वायु नष्ट होती है । 
२८३-इन्द्रायण की जड़ 5। तेल मीठा 5१ . पकावें'। 


पकने पर छान लें । इसके लगाने से.वायु द्द दुरहो। | 
२५४-बादूना 5= पानी 5॥। शेष 5॥ तेल मीठा 5१ ८ 
मैं डाल पावें, तेल मात्र रहने पर छान लें । ` इसके | 


लगाने से वायु जाती है । 


 २९५-भिलावा ऽ=, मोम 5०, घतरेः के पत्ते ५० नग, | कै 
आक के पत्ते ५० नग | सबको पीस पानी डाल 2 , 


 टिकिया बनावें । जलने पर छान कर लगावें । सब 
प्रकार के वायु रोग को दूर करता है। :, | 
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आमवात-गठिया-रिमीकक | 
२८ ३-सोंठ, सितःवर कपूर, पुनर्नवा, गिलोय, गोरख 
` मुण्डी, देवदारु प्रत्येक १-१ ` तोला , कपडछन चूर्ण _ 


करल । मात्रा ३ से ६ माशा दोनों समय काँजी के 
: साथ। भोजन के बाद । । 


. २८७-रास्ना, गोखरू, गिलोय, देवदार पुनर्नवा, | 
.. अमलतास का गूदा, अंडी की जड़ प्रत्येक १-१ तोला 

` - इनको जौकुट करे । २ तोला द्रव्य पावभर पाती में. 
क्वाथ कर, १ छटांक रहने पर २ माशा सोंठ 
मिला रोगी को पिलावेँ, दोनों समय उत्तम 
वायुनाशार्थ । । [ 
. २६८-कुचला शुद्ध २ रत्ती, ऐस्प्रीन ४ रत्ती, सो 
. सैली सिलास ४ रत्तो यह एक मात्रा है । ऐसो 
भर में ३ खुराक दें । प्रत्येक प्रकारका त्रायुददं 


२४६-जीवतिक्त सी ` (विटामिन सी.) १०० 
ग्राम दिन मै तीन बार दें। ' | 


३००-इरगापोईरीन १ टिकिया दिन में ३ ब 
३०१ “इरगापाईरीन ५ सी०सी० का 
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'.३०३-नोवेल्जिन २ सी. सी, या असह्य दर्द हो तो 

“५ सी. सो. वा इन्जक्शन माँसपेशा मे दें । हट 

. ३०४-गाएकोल १ ड्राम टि० आयोडीन ७ ड्रोम _ 

मिला लगावें। : 

३०५-लिनिमेंट ए..बी. सो, संधि शोथ पर मले।. | 

) . ३०६-एन्टौफिलेजिम्टीन शोथ तथा वेदनापूर्ण स्थान. 

पर लगावें। | 

नोटः--ग्धसी वीत (साईटिका पेन) पर भी उपयु वत ' 

दवाओं एवं इन्जेक्णनों वा व्यवहार लाभप्रद है। 
सूत्राधात तथा सूत्रक्च्छ 

३०७-कलमी शोरा .१ तोला, फिटकरी १ तोला, 

इनको कलईदार बरतेन भैं गर्म करें. पिघल जाने पर 

| 


न्ड॥ 
५ 


.. केला के पत्ते पर डाल पर्पटी बनालें। मात्रा ३ माशा. 
` `६ माशा मिश्री मिलाकर जल के साथ तीन बार । | 
 _३०८-भुनी फिटकरी दो माशा, गेरू दो माशा, 

„` ` मिश्री ६ माशा धारोष्ण दृध के साथ पूयमेह (सुजाक) | 

` -मेंशरेषठहै। | 

` ३०६-चन्दन का तेल १.तोला, बिरोजा तेल १ तो०, 
शीतल चीनी का तेल १ तोला, एकत्न कर शीशी मैं 
 रखना। मात्रा-५ बूँद से .२० बंद तक । मिश्री 
'माशा के साथ । दिन मै तीन-चार मात्रा | मूल्न 
: ग्रूत्र को जलन्न तथा मचाद छाने भरें हितकर है। 
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(४०) है 
३१०-विरोजा सत्व, कत्मी शोरा,फिटकरी का पूला, ४. 
कत्था, सफेद चन्दन का चूर्ण, श्वेत चीनी, लाल रू. 
सगजराहत, खड़िया मिट्टी, गेरू. हजरुलयहूद, त्येक 
६-९ माशा इनका कपड़छन चूर्ण करें। चूर्ण के बरा- | 
वर मिश्री मिलावें । मात्रा-४ माशा, गाय के: दूध के 
साथ दोनों समय सूत्र कच्छ तथा मुळ नाशक है। 
_ ३११-पलाश (ढाक) के फूल को जल में उबाल कर | 
पेडू पर सेक करने से. मूत्रावरोध में लाभ हो। .. 
३१२-रसीत इन्द्री के भीतर के घाव को ठीक करे 
३१ ३-मूली का रस ऽ मिश्री १ ताला, कलमी 
शोरा १ माशा, मिला पीवे-इसर मुत्र खुलता Fl 
३१४-जवासा का काढा कर ठंडा करें उसमें लिगे 


त 

बन 
ऐप 
है पु 


५ 


न्द्रिय को डुबोकर रखने से सुत्र रोग ठीक होत क 
` . ३१४-धनियाँ 5० जौ कुट कर 5॥ पानो मैं भिगोवें / 

सुबह मल छान .२ तोला मिश्री मिला तीन ( 

३१६-गोरूरू का चरणं १ तोला सुबह शाम उण्डे 
पानी से लें । इससे सुत्र खुलासा, आता ही | 
- ३ै१७-टि0वेलाडौना १० बंद, सोडा ब्रोमाईड 
.. ग्रेन, स्प्रिट.ईथर नाईड्रोसी २० बँद इन्पयूजम ऐनी 
` १ आस ऐसो १ हाता गम, तोन बार दें। | ८ 
`  ३१पर्नटिचर सिल्ला दो ड्राम, स्प्रिट ईथर नाः 


` अत्यन्त उपयोगी है । 


 छानलें लगाने से कुष्ट अच्छा होता है । 


क . ३२७ चिरायते का चूर्ण ७ माशा शहद १ तोला | 
 ाटवेसे कुष्ट अच्छा होता है। 
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 ३१४-पाईरोंडिम १ टिकिया आवश्यकतानुसार यह, | 


३२०-यदि सुत्नभाग: में जलन व मवाद आता हो | 
तो प्रोकीन पेनसिलीन का इंजेक्शन मांसपेशी में दे । | 
"अधिक से अधिक १२ इन्जेवशन.में पूर्णतया लाभ हो ' 
जाता है। . नम 
कुष्ट-कोढ-लेप्रोसी-श्वेतदाग-वर्स ल्युकोडमां 
३२१-तुलसी के पत्ते 5१, पानी ८ सेर भवके से अक | 
निकाल लें। मात्रा-२॥ तोले से. ५ तोले तक दिन में ' 
३ बार । इससे कुष्ट में लाभ होता है । ‘| 
३२२-ऊट कटेरी को घिसक्रर लगाने से उकौत्‌ 
. अच्छा होती है। र 
३२३-रसौत ओर कपूर को लगावें।' विन्ती (आंख) | 
के घाव को अच्छा करता है । । 
३२४-कंघी को घाव पर लगाने से घाव अच्छा हो । | 
३२५-कुचला ऽ= मीठा तेल ऽ= इसको तेल मै जला : 


_ ३२६-देशी असगन्ध का चूर्ण १ माशा खाने से कुष्ठ. 
- रोगजाताहै। १ 


` ` न ३२४/नअह्मीः का रस,511 तेल कडु 5१ -पकाङ्नें 1 
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| (३ ) ` | 
रहने पर छानकर रखलें। लगाने से कुष्ट रोग जावे । | 
३२८-वायविडंग का तेल सफेद दाग पर लगाते 


' रहने से दाग का रंग असली हालत पर आजाता ह| 


` ३३०-जलनीम (जो किसी २ नीम पर बहता है) ` 


२-२ तोला दो बार पीवें । कुष्टं दुर होता है। ` 
0. ३३१ “हल्दी का चण ६ माशे शहद १ तोला मिला 
चीन बार लें कुष्ट में लाभ करता है। ` 


कर छान लें इसके लगाने से उकौता अच्छा होता है । 
३२३-नकछिकनी का चूर्ण 5. पानी मैं पीस कर 


` चकती बना नीम के 5॥ तेल मैं जला लगावे कुष्ठटीकहो। | 
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। जी०) दिन में दो-तीन बार ४ से ८ सप्ताह तक | 
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बार भावना देवें.। मात्रा. एक रत्ती जल या .दूध से। 
नमक आदि त्याग करं। १ 
३३८-नीम के ताजे पत्ते.१ तोला प्रातःकाल ताजे 
पानो से लेगें कुष्ट को मिटाता है-। गुड़, तेल, दुग्ध को 
छोड़दें प्रयोग एक मास सेवन करें । घ्रुत 5। रोज खागें 
बात रक्त नष्ट होता है । 


३३&-नीम को सींक 5 रोज प्रातःकाल घोट 
कर पानो में छान सेवन करें। 


३४०-चिरायते का रस $। मोगरा का रस । 
अमरबेल का :रस .5॥ नोम का मद शा माधऽ।। लेकर | 
` काँच के बतेन में भरकर आठ दिन तक धपमें रखदें। 
- मात्रा 5“ पथ्य भे अलौनी चनाकी रोटी कुष्ट नाशहो। 
३४१-सूखा चूना एक माशा, तेल एक तोला में 

_ माथन कर शरीर पर मालिश करें । विभ्नुति कुष्ट 
` (सफेद सीप) को'नष्ट करता है। मु 
३४२-एवलीस सल्फेन १. टिकिया दो बार प्रति 
` सप्ताह ४ सप्ताह तक बाद में २ टिकिया दो बार प्रतिं | 
सप्ताह ४ सप्ताह तक। 
` २३४३--्युस्टब 'बूट्स' १-२ टिकिया ( २५ 


. ३४४--्ट्रप्टोमाईसीन १ ग्राम डिस्टल्ड वाटर चार] 
आस इसके गोज जर्मों पर रक्खें और सूखने नं दे ।| 
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३१४-पेनसिलिन : चार लाख यूनिट-डिस्टल्ड वाटर 
१ पौण्ड इसमे गोज भिगोकर जख्मों पर और 
_ सूखने न दे'। 
३४६-सल्फेथायजौल की मरहम ५ प्रतिशत छोरे २ | 
. जख्मों पर दिन मैं दो बार लगावे । 1004 
३४७-हाईड्राजिहि.ओलिएट तीस ग्रेन इकथ्योल तीस 


ग्रैन एसिड सेली सिल्क बीस ग्रेन, गेसलीन एक औंस । . | [ 
इस मरहम को रोजाना लगावे । 


३४८-एन्टिले प्रौल (वेयर) एक शीशी इसके १५-: 
१५ बूंद के कपशूल बनालें एक-एक कंपशल दिल में. 
तीन बार दे । | 
. ३५द-आयल चाखमीग्रा २ डाम, लंनोलीत ६ डाम 
` इस मरहम को दिन में दो-तीन बार १५ मिनिट मलें। ` 

३५०तल्युड्मौल एक शीशी इसे सफेद दागों पर मले | 
` कई मास तक । , RR 
` ` ३५१-विटीज २ टिकिया दिन मै तीन बार। | 
` ` ` पाणइ-रक्तार्पता-एनीमियां 

३५२-पननेवा की जड़. का चूण ३ मशे, शहद ३ 
माशे, मिलाकर तोन बार चाटे पाण्डु दुर होता है। | 


प्रातः सायं चाटें। पाण्डु हर है । in; 
३४३-मंडूर भस्म दो से चार 'रत्ती(गो मूले भा 


- CC-0. In Public Domain. Chha 
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' मधु तोन माशे घो ६माशे मिला दो बार लं । सशोध | 
~ पाण्डु को दूरं करता है । * 
३५४-हल्‍दी, दारू हल्दी, बहेड़ा, आंवला, कुटको _ 
` प्रत्येक २-२ तोला, लोहभस्म ६तोले, २ रत्तोकी मात्रा | 
` मैं मधु तीन माशा घी ६ माशा मिला सेवन करें + 
पाण्डु, कामला हलोमक अझै आदि में लाभकारी है । 
- . ` ३५४-मिश्री .६ माशे, कुटकी ६ माशे, कालीमिच ३. 
) _ माशे यह १ खुराक है.। ऐसी दो खुराक रोज पानी से | 
लेवें, पाण्डु नष्ट होता है । । 
३५६-द्रोणापुष्पी का स्वरस निकाल अंजन लगार्वे । | 
३५:-देवदाली पीस या पानी भैं भिगो नस्य लेवें। | 
: नाक द्वारा पीला पानी निकाले पाण्डु नष्ट होता है। 
३५८-कड़वी तोरई का रस लेकर नस्य लेवें । 


| 
३५९-कच्चो. सली का रस ऽ, मिश्री -२।। तोला ॥- 
. आतःकाल दोनों को मिला पीवे | ७ या दे .दिन में | 
` पाण्डु नष्ट हो जाता है। ... :. a 
. ३६०-सनाय १२ माशे, पिंड खजूर ५“ मंजीठ तीत | ; 
 समाशेजौकुट कूट कर 5 पानी में रात्नि को भिगो कर. | 
` रखदेवें। प्रातःकाल पानी: को बिना हिलाये नितार | 
 लेवं। इसमें 52 मिश्री मिला कर पीवे पाण्डु कण्डू, 
` रक्तपित्त नष्ट होता है । पेशाब व दस्त लाता है । 
३६१-शमा (छोंकरा) के पत्ते २ तोला, पीस कर 
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. पानी में छान कर मिश्री भिला पी्ें। पाँडु नाशक हैँ। ` 
` ३६२-कलमी शोरा १ तोला, मिश्री १ तोला, प्रातः 
सय ६-६ माशे लेवे । पाण्डु नाशक है। ‘ve 
|` ` २३३-मंडुर भस्म २ रत्ती, मात्रा ३ माशा, गौमत्र | 
र . २ वोले में मिला दो बार पीवें। मिट्टी खाने से होते 
चाले पाण्डु भें विशेष उपयोगी है। 5 

३६४-ऐव्सट्रेक्ट हेमेटिसलीकुड पृड़ाम, टि नक | 
FR सलीकुड १ड्राम, टि० नक्सवी- : 
| का इ बूंद, फैरीएट एमोनिया साईट्रास १४ ग्रेन. 


सा % कुआ कलो रोफार्म आंस वः 


कणो भै सहायक होने. के कारण उत्रत औषधियां पांड 
हा. CO मानी जानी हैँ: . ., | i र 


५ 


५ 


पादि पेटेन्ट योगों का झो पा 
सकताहै |. सा 
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| रक्त-प्रदर-श्वेत प्रदर-लिको रिया 

“ ३६७-तुलसी के पत्तों का रस.६ माशे, शहद ६ माशे 

: मिला दोनों समय लें । दोनों प्रकार के प्रदर दूर करे। 
`. ३६८-पीपल की लाख-8 माशे, शक्कर ४ माशे-दि 


` मं तोन बार लें । रक्त प्रदर ठीक होता है। . 
)  . ३६८-शीशम के. पत्तों का रस १ तोला मिश्री १ तोला 


i 


मिला दों बार लें। रक्त प्रदर ठीक होता है। 
` ३७०नब्नह्मदंडी का पंचाग १२ माशे, रसौत ६ माशे 
` . मिश्री ३६ माशे घोट पीस 52 पानी मै. छान पीर्वे। 
शीत ऋतु में क्वाथ कर पोवें गर्मी भै ठण्डा हो पी्वे। 
: विविध प्रकार के प्रदर नष्ट होते हैं । ; 
३७१-ससुद्र शोष १ तोला, मिश्री १. तोला क 
` पानी के साथ पीने से प्रदर शान्त होता है । 
३७२-पके गूलर का फल का चूर्ण ३ माशा, 
तोन माशा प्रांत: सायं दूध के साथ दें । रक्त 
- निश्चित दूर होता है.। है 
`. ३७०-मौलश्री की छाल 5० मिश्री = मिलो रखते 
- प्रतिद्धित प्रातःकाल १ तोला चूर्ण ताजा पानी के सा 
दिया करें। १ सप्ताह में आराम हो जाता है। . . 
`, ३७४-ढाक का गोंद 5“, खाँड सफेंद 57 दोनौं | 
लें & माशा प्रात: सायं पानी के साथ लं ।.एक "|` 
' में आरोग्य लाभ होता है। | i 
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३७५-भुने चने ६ माशा, संगजराहत ६ माशा, माज | 
"आधा नग, खाँड १॥ तोला मिला रक्खें । ५ माशा | 
की तादाद में पानी के साथ लें । "इसमे रोग. अवश्य | 
नष्ट होता है। - द 
३७६-नांगकेशर असली ६ माशे, मठा $ के साथ 
सें । रक्त प्रदर ठीक होतां है। | 
_३७७-संगज राहत, गेरू समान मात्नामे लेकर बारीक | 
चूर्ण करले ७ माशा की मात्रा मैं ताजा पानी से प्रातः 
“ सायं लेवें । एक दो दिन मैं रक्त प्रदर शान्त होता है। | 
३७८-कंघी के बीज 5। लेकर कपड़छन करले फिर | 
` इसमें. खाँड मिलाले । ६ माशे प्रातः सायं पानी से | 
लिया करें दो सप्ताह में प्रदर ठोक हो जाता है। 
३७६-सरयाली के बोज 5।।, मिश्री $॥, मिलाकर 
रखलें । प्रातः सायं ६-६ माशे लें । कुछ दिन सेषन से 
दर ठीक होता है। 


ददू -दाद-रिंगवर्म-खाज-खुजली 
३८०-तुलसी के पत्तों का रस दाद पर लगाने से 
दाद जाता है। 1 
३८१-चन्दन का तेल लगाने से दाद अच्छा होवे । _ 


. ३८३-आक को जला कर उसकी राख तेल 
- लगाने दाद नष्ट होता है। ` 


 Digtized by रु Academy कि 
. ३८४-सोंठ के पत्तों का रस लगावें, दाद. ठीक हो । | 
 -..३०५-हल्दो, सफेदा पानी में पोस लगाने से रोग 
कि क 
: .८३-कसोंदी के पत्तों का रस लगाने से. दाद-खाज 
जाय। | | ख 
३०५७-कुचला 5८, तेल 5- में जलाकर लगाें। दाद. 
खाज, झाई ठीक होती है। : ; ४] 
\ ` ३८८-तमाकु का फूल दाद पर मलने से दाद जाता है ।. 
| ) ३८८:पटसन के पत्तों का रस.लगाने से दाद ठीक्हो। 
` ३६०-दाल चीनी ६ माशे, काला नमक ६ माशे-सब 
शरीर पर लगाने .से सुखो खुजलो ठीक: होतो है । | 
३5१-सुह्ागा- ३ तोला, तेजाब गंधक १० बद, पानी 
शा में मिला दाद पर लगागें, दाद ठीक हो 
रैर् २-केत्या .पाडिया, कौडियाँ, लोवान, सुहांगां, 
` 'ह्थक, समान भाग लेकर नीबू के रस में गोली बना 


गा 
1 


` खुजली परं लगाने की शिया दवा reo | 
5 SR ई४-कपुर १ तोला, गन्धक १ तोला, 52 मिट्टी के | 
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तैल मैं पीस कर मिला लें । दाद शीघ्र ससल नष्ट. हो।' 
:३६५-हल्दी 5॥, कबीला ऽ॥।, मैंहृदी $1 सफेदा जय 
उरो 9। सबको कपड्छन कर कडुए तेसमें भिला लगाने 
से फोड़ा-फुन्सी, खाज-खुजलो ठोक होतो है। . : 
३५ ६-गन्धक १ तोला पीस कर. रखले । फिर 5 


| दही को तेज धूप में रख दें जब उबाल आजावे गन्धक 
भिला लगावे, खुजली डीक होती है|. ` | 
._ ३5७-चोक की जड़ लेकर थूक में चिस कर लेप . 
| रद । ४-५. बार लेप करने से दाद ठीक होता है। ' 
| . रै६८-भेड़ की सफेद. ऊन जला कर राख करले । | 
. १०० बार धुले मक्खन मै मिला दाद पर लगावें। ` 
__&-ोम की कोपल एक तोला, जल १ टॉक 
se 177. | तक (दुध के साथ पीना भातःकाल 
-४००-राल. २ तोला, गन्धक २ तोला, भुना | सुहागा. रे: 
२ तोला, फिटकरी २ तोला एकत्र कपड्छन कर रखना, | 
| 'ी में भिला लगावें दाद नाशक Mr. 
क oe २ तो. , सुहागा २. तो०,  गन्धक ६. 
चन तिस बीज २ तो” इसका कपडा. णकर, 
ग के रस मैं घोंट' २ रत्ती प्रमाण गोली बनावे । 


नोव ५ में : 
बै क रस में धिस रोज़ाना दाद पर लगाबें। - ” 


[ हरा तृतिया चार मा० सुर्ती ( तमाङ) : 


८५५६ 
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` - भाशा; कबोला ८ माशा, सफेद चोनो १६ माशा इन | 
' को एकत्र पीस सरसों के १ छटाँक तेल में मिला लगाबे 
कण्डु (खुजली) ठीक होतो है । 
४०३-हरा तृतिया-१० माशा, कर १०, माशा, | 
., आँवलासार गंधक १० माशा, १०० बार धुला घृत | 
. छटाँक एकत्र मिला शरीर पर मल १ घंटे बाद स्नानं 
` करें । कण्डू नाशने मैं सर्वोत्तम है।. | 
४०४-मिटिगल लोशन आइन्टमेन्ट, इसे -रोजाना 
खारिश व दादपरमिले। - | 
४०५-स्केबीजन (झंडू) दिनमें २बार खारिशपर मलें।| 
४०६-यूरेक्स इसे दिनमें २बार खारिश पर लगावें।| 
` ४०७-अर्गोटेमीन टाटेरेट १ टिकिया दिनमें ३बार। 
४०८-पल्वकँम्फर चार ग्रेन, मेन्थोल ५ ग्रेन; एसिड 
कार्वोलिक १० बूँद, लैनोलोन १ औंस, वोरिक लोश 
'से साफ करने के बाद इस मरहम को लगागें; भग की 
खुजली मे । . । 
४०६-एसिड क्राइसोफेनिक एसिड २० ग्रेन एसि 
सेलीसिलक तोस ग्रेन .हाईड्राइज .एमोनिएटा 1 ० 
मेन्योल १ ग्रेन बैसलीन १ ओंस इस मरहम को ए 
बार लगागें शरीर के दाद के लिये। : 
१०-डेरोवीन (ग्लेक्सो) १ ट्यूब थोड़ी सी मर 
' "को दिन में एक बार दाद पर लगागें । [ 


Af" 
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बार लें । भुख बढ़ती है । 


Be. NS $~ 
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४११-स्टोरब्स १० ग्रेन प्रेसोपिटेटेड सल्फर ४० ग्रेन 
रिसोंसिन ५ ग्रेन, कंम्फर १० -ग्रेव, मेन्थोल २ ग्रेन, 


` एसिड कार्बोलिक १० बूँद, लेनोलीन और गैसंलीन 


कुल एक ओंस यह मरहम दाद के अलावा एकजीमा 
(छाजन) सुहासे,बवसीर और गुदा को खुजली दुर हो । 
४१२-मसेजल क्रीम दो बार दाद पर लगागें। | 
मन्दाग्नि ` 
४१३-हींगः घी में भुनी १ तो० कालीमिर्च २० तो०, | 
नमक संधा ४० तो०, पीपल १० तो०, चुक २० 
तो०, सबको कूट पीसकर चूक मै घोंट झरबेरो के 


. - बराबर गोली बनावें. दिन मै चार पाँच गोली मुंह में | 


डाल रस चूसें मन्दारति नाशक है। 
४१४-अदरक का रस १ तोला, शहद १ तोला मिला 
दिन भें दो बार चाटें। मन्दाग्नि नाश करता है। ह 
8१५-अरनी का चूण ३ माशे, शहद में चटाव । 


भूख बढ़ती है । 


४१६-पीपडासूल का चूर्ण १ माशे, शहद ६ माशे म 
भें तीन बार ले' । मन्दाग्नि में लाभदायक है । ही 
४१७-कालाजीरा तीन माशे, शहद में. मिला तीन 


४१८-प्याज १ तो० भूनकर दो बार खावे, भुख बढे 
९१४-संधघा नमक ७ छटांक, काला. नमक 
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हु जोरा भुना 52, टाटरी 5-, पिपरमैंट ६ माशा, हींग. । 
` भुनी ६ माशा सबको कपड्छन कर घोंट २ रत्ती हे. | 
Bi = रत्ती 'तक भोजन के बांद खावें, मन्दाग्नि, पेटका. | 
; स | ताना के, उवाकी आदि में आशुफल. | 
४२०-पीपल $=, टाटरी $=, नमक सेंधा ३२, | 
.कालीमिचे 5=, हींग ची में भुनी 5८, गेरू ६० सबको 
कैपड्छन्‌ कर धी डाल कुठे, एक जीव होने पर ६६ | 
रत्तो की चपटी गोली बनालें। भोजन के बाद एक से 
: २ गोली का रस घुसने से तत्काल भुख लगतो है । 
४२१-जीरा ३८, सोंठ 51, कालीमिर्च 5 १।, पीपलऽ। “क 
` ` लौंग २॥ तों०; सोंफ 5८, हरे छोटो भनी 5“, सेवा 
£ नमक $॥, काला.नमक 5, टाटरी ऽ, नौसादर 5, 
हींग (घी में भुनी) १ ॥ तोला सबको कपड्छन करले 
: आह. रत्ती से १ माशा :तीन .बार मन्दार्नि मैं 
कि  जामदायकहै ।. ` "०. ५.९.६ ८०5१5 
Fo 8२ २-जम्मीरो नोबू का रस ३४, जीरा भुना २ तो“ 
ET ला 51 सोंठ भुंनीं ५ मिर्च काली 5, पीपल - 
Sl लाग २॥ तो०, अजमायन 5-, हरे छोटी भुनीः Sf 
` उदगा चोकिया भुना ३, नौसादर 5= सेधा नम |. 
सब चीजों को पीस कपड़छन कर जम्भीरो नीः | क . 2 
सस में डाल मटके का मुंह कपड़,मिट्टी कर १: माप Ff 
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ला के बाद में खोल बोतलों मे भर लें । माता 
शे से १ तो० तक दिनमै. तीन बार अति, 
अजीर्ण, उदर शून को तत्काल दर.करताहे। | 
४२३-क लोमिच॑ ३ माशे । जल से रगड़ कर धोक की 
उबाल चुण कर कपड़े में छानलें उसको ६ माशे रा 
1 तोला घृत में मिला कर भात के साथ प्रात: सेवन हु. 
करें, अग्निदीपक है। आमातिसार भै लाभकारी है । 
.४२४-काला नमक १ तो०, बिड्लवण १ तो०, सोंड. 


*. २ तो० मिचंकाली १ तो०, कालाजीरा १ तो० सफेद 


~ 


| न्दारनि को दूर करती है॥। `` 


भीषू के 


। |” तो० विजौरा नोबू, अनार, अंजोरी के रस में २-२ 


जीरा १ तोला, अजेवांयन १ तो० अजमोद १ तो०,- 
बा १ तो०, चीतेकी छाल १तो०, अस्मरबेल ता 
| समाक १४ तो० चुर्ण बना क्र रबखें । मात्रा १ | 
गशा, दोपृन, पाचन, रुचिकारक और ग्रहणी हर है कु 
पीस ५-कालीमिचं १ तो०, नौसादर १ तो० सबको [ 
केर १-१ रत्तो की गोलियाँ बनालें ग्तिमान्ध्य ु 
मै लाभप्रद हैं। . . .. द ne oe 
४२६-शुद्ध कुचला १ तो०, नौसादर १ तो० हींगभुनी . 


-भावना देकेर चने बराबर जी की गोली बनालें 
Y ह गी Fei ई पद + ५ 
नीबू का रस १ तो०, काला नमक २ माशे। | 
ह र रस में नम्रक मिलाकर गमं कर सेवत: करें। 
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मंदाग्नि को नष्ट करता है । 
४२८-विटामिन वी कम्पलेक्स (२) फ्रट साल्ट | 
... हैप्ठो गिलोंबिन (४) प्रोस्टो साल्ट---इनमें से . किसी | 
एक दवा का सेवन करें । मंदाग्नि, अरुचि नाशक है | 
 हचकी-हिक्का : | 
२रद-ऊँट कटेरी की जड़ १ तो० पानी शेष $८ | 
छान ६ माशे शहद डाल पीगें । हिचकी दूर होतो. है। | 
h -दोबारले'। : 
` ४३०-माल कांगनी का चूर्ण.१ माशा शहद ६ माशे 
के. साथ उबाल ले । हिचकी नष्ट होती है। | 
४३१-देवदारू का चूर्ण ३ माशे ६ माशे शहद पै 
मिला तीन बार चाटें। हिचकी ठीक होती है। . 
४३२-मोर के चंदुए का बीच का चमकोला भाग 


जलालें। दिन में तीन बार शहद के साथ | 
हिचकी नाश करने में लाजवाव है। 


४३३-रेणका १ तोला, पीपल १ तोला, जल १ पाव। 

' इनको 11 जले में क्वाथ करें-एक छ्टाँक शेष रह| 

पर छान.१ रत्ती हींग मिला पिलावें । दिन मै दी 
.  -बार५ यह हिचकी को दूर करपे मै उत्तम है । | 

. ४३४-सोंठ चूर्ण १.तो०, गुड़ आधा तो०, पव 

मिला सुंघागें । हिक्का अवश्य बन्द होतो है। | 
५३५-अनार की कली १ तोला; तुलसी का'पत्ता || 


io 
Ee. 
म छ २ 00 र 1, 
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तो०, दुब तो०। इन्हें एकत्र पोस कपड़े में बांध रस 
चिकाल ३.४ बूंद नाकमें डाले! । रोग शीघ्र इर हो। | 
४३३-सोड़ावाई कार्ल १० ग्रेन, सिप्रट एमोनियां 
एरोमेटिक १० बंद, सस्प्रट कलो रोफाम १५ -बंद, टि 
काड को १० बूंद एकुआ मेथापिप १ ओंस, ३ मात्ना- 
अजीर्ण जन्य हिक्का भें लाभप्रद है! ६ 
५३७-लाइकर पुटास १० बूंद, आयल ऐनेसी ६ बंद 
टि. केम्फर को. १०. बूंद, म्युसिलेज प्रकेसिया १ डाम 
मगसल्फ १ ड्राम, आयल मेथापिप ३ बूँद, जल १ 
ओंस, यह १ खुराक है। ऐसो ४ मात्रा दो-दो घंटेमे । 
8३८-नाईट्रोग्लीसरीन टेवलेट एक-एक गोली ३-४ घंटे 
'के अन्तर से जीभ के नीचे रखना हिक्का नाशक है। . 
४३<-एमिल. नाइट्राइट सूँघानें से हिचकी शांत | 
होती है। `` | 
हदयदोर्वेल्यता-हार्टवीकनेस 
४४०-चिरायते का चूर्ण ३ माशे, पानी के साथदो 
बार ले या चिरायता २ तो०, पानो ॥ शेष ऽ का | 
कर ६ माशे शहद डाल पिलागें। दोनीं ससय | 
हृदय को बल देता है 
४४१-सुनक्का नग ५ खाने से रोग 'ठीक होता है। 
प्यास को शान्त करता हैँ . ब 
.. ९४२-कुकरोधे का चूर्ण ६ माशे, शहद १ तों० के 


७ ji 
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` . साथ खावें हृदय बलवर्धक है। | 
-अजुन की छाल-२-तो०, दूध 5| पानी ३ जब 


केवल दूध मात्र रह जाय दोनों .समय पीवें । हृदय 
दुर्बलता को मिटाता है। : । 


४४४-कपूर कचरी १ तो०,.पानी 5 शेष ऽ= क्वाथ | 
कर छान ६-माशे शहद डाल. दोनों समय पिलावें । | 
हृदय बलदायक है तथा के (छादि) को बन्द करताहै। | 
४४५-मृतसंजीवनी सुरा १ तो०, जल १ तोला दिन | 

भै २-३ बार, हृदय दुर्बलता को मिटा नाड़ीको बलवती | 
बनाता है । | 
४४६-गोखरू का चूर्ण १ तोला, मिश्री १ तोला; | 
मिला दृध या ठण्डे,पानी के साथ दोनों समय लें । 


७ 
सक छाक हा 5 


हृदय दुबलता को मिटाता है । 
४४७-छित्नक चूर्ण ३ माड, शहद ६ माशे डाल खावें 
३ बार । हृदयकी दुर्बलता. मिटाता है । बैठा हुआ कण्ठ 
` . (स्वर) खुल जाता ह। ` . BE 
a: ८-स्प्रिट एमोनियां ऐरोमेटिक १० बंद स्प्रिट 
`` क्लोरोफार्म १५ बूंद न्‌व्सवोमिका १० बंद छ 
बु. ग्लेसियाई 1 ड्राम, कम्फर जल १ ऑंस-- ऐसो २ दिन 
. मेंतीनमात्रा। . . : । 


 . 98&-एल्‍्सट्रेकट माल्ट १ ड्रांम, बाईन 
आस ऐसी तीन चार मात्रा | दु ns 


i कि 
प्र 
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४१०-कोरासिन लिकुड १ सी० सो० १५ बूँद १ 
भौंस जल में मिला तीन-तीन घण्टे 'मै। & 


= 


४५१-हार्टीक २टिकिया भोजन के पूर्व दिनमें उबार। | 
४५२-कोरामीन कंफोन १ सी० सी० १ आस जल : 
> मैतीन-घण्ठे में। ` | ple 


.४५३-डिजोकोलीन-१ टिकिया दिनमें दो-तीन बार। 
४५४-को रामीन इन्जेकशन दिनमै दोबार मांसपेशीमें दें। 


. आधाशीशी-सू्ाव्त-देमीकेनिय्रा मिग्रेन 


हेडकपेन-मस्तकशूल-सिरदर्द ` 


४५४-तुलसी का रस ३-३ बूंद नाक में डालने से | 

: शिर-पीड़ा नष्ट हो । ` i | 
४५९-गुलाब का तेल (गुलरोगन) लगानेसे लाभही [Es 

` 8५७-सेवती का रस लगाने से लाभ होता है। 

नाय का तेल लगाने से सिर पीड़ा वष्ट | 

ातीहै। 7... 0 ९ 

“ ४५४-चमेली का तेल मलने से लाभ होता हैं । 

४६०-रीठा की गरदी पानी मैं पीस मस्तक पर लगावें . 


शर पीड़ा चाशक है ।.. 


` ४६१-चन्द्च का तेल लगाने से गर्मो की पीड़ा इर | 


BS 
10051 00 00 कट 01% 0372 


होती है तथा गर्मौ की फुन्सी नष्ट होती है। 
00-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection है), fe | 
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४६२-मेंथी को पत्ती पीसकर लगाने से रोग जाता| 
४६३-कनेर के पत्तों का महीन चूर्ण संघने से हि 
पीड़ा दुर होंती है तथा.पीनस भै लाभ होता है। | 
४६४-उसवा को पानी मै पीस सिरदद में लेप को | 
४६५-मालकांगनो का चूर्ण ३ माशे शक्कर ३ मा 
` पानी के साथ दो बार खिलावें सिर पीड़ा मिटतो 
४६६-विषखपरा का लेप करने से गंज ठीक होता 
४६७-जवासा पीसकर लगाने से शिर पीड़ा दूर हे 
8६८-पियावासाकी जड़ का लेपकरे शिरपींडा दद 
४६५-बकायन के पत्तों का लेप करने से मस्तक श 
नष्ट हो । | 
४७०-कायफल को मंहोन पीस सुँघने से शिर | 
दुर.हो। 
` - ४७१-मौलश्नी का फूल सूंघने से शिर पोड़ा | 
9७२-मुचकन्द के फूल. पानी में पीस मस्सक पर 


. ` करने से शिर पीड़ा दूर होती है.। 


४७३-तम्बाख्‌ सूधने से शिर रोग दूर होता है। | 


` ४७४-धनिये को. पानौ के साथ पीसः | 
. लगाने. से शिर पीड़ा दूर होती हैः। 


४७५-जंगली कंडों की राख कर आक के दूध 
” भावना दे छाया में सुखा'लें इसमें से थोडी सो १: 
नस्य के रूप में सुंधावें । आधाशीशी दर होती है। 
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४७६-नौसादर १ तो०, चूना १ तो० एक शीशी मैं 
२ तो० पानी डाल मजबूत काग लगादे। दर्द के समय 
` संघने से मस्तक पीड़ा तत्काल नष्ट होजाती है । 
४७७-इटसिट जिसे पुनर्नवा भी कहतेहै उसके बीजों 
॥ “को छाया में सुखा कपड़छन करलें । जरूरत के वक्त 
| थोड़ी सी दवा सूचि । चार-पांच बार के.प्रयोगसे समस्त 
| मस्तक का बलगम निकले ओर शिर पोडा दर हो। 
| | _ ४७८-पोटाशब्गोमाईड ६ ड्राम, ऐन्टीपाईरीन रड्राम, - 
कफीनसाईट्रास १ ड्राम, स्थ्रिट. बलोरोफा २ हासा 
| NAR ० औँस इसमें से चार डाम दौरा 
| . जब. हस हो र EE र शा 
। ४७६-सिवाल्जेन एक से दो टिकिया पानी के साथ | ( 
दौरे के सय) . | se 
| 


` ४८०-गाइनजेन ४ टिकिया जीभ के नीचे रक्खें। 

१८१-एन्टी फेब्रिन ३ ग्रेन कंफीनसाईट्रास १ ग्रे, | 

| सोड़ावाईकार्व २ ग्रेन एक पुड्या दौरा प्रारम्भ होते ¬ | 
'ही दूसरी पृड़िया ३ घण्टे मै जरूरत के अनुसार. | 
४८२-एस्प्रो १ से २ टिकिया दौरे के समय सिरदद, 
' जुकाम, मलेरिया, इनपलूऐन्जा भै लाभप्रद है । . 2३५ 
`. ४८२-नोवोल्जिन या शिवेल्जिन इनमें से कोई सा . | 
_ इल्जेक्शन सांसपेशी में दें। ती सिस्पीड्ापर। | 
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वीर्यदोष--प्रमेह "3 
४८४-पीपल की लाख चार साशा, शक्कर या मि 
चार मा० मिलाकर फांके ऊपर से पावभर गाय ब्‌ 


५. दृध पीवें तो. प्रमेह को लाभ करता है। . ' | 


`. मै लाभप्रद है। 

- “तोला, कौंच के बीज १ तो०, मिश्री १॥ तो० 
` छुन कर ले।.१.मा० रालि को गाय के दुध के 
' लें। शुक्रतारल्य को मिटाता है । 


+. - समुद्रशोष एक तो०, दालचीनी १ तो०, 


. 9८७-सुपाड़ी के फूलों का चूण ६ माशा,: मिश्री 


वीर्य दोष मिटाता है । - 


२ CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Sirigh Collection 


४८५-इमली. के बीज को मिगी चार माशे, मिश्री 
माशे मिला सुबह शाम पानी या गाय के दूध से लें 
प्रमेह ठोक होती हैं । 

३८६-शंखाहूली ६ माशे, शहद १ तोला मिला सु 
शाम लें वोयं पुष्ट होता है सांथ ही स्त्रियों का ज्या 
रजस्राव होना (पेर कटना) बन्द होता है। | | 


साशा, धारोष्ण गाय के दूध में सेवन करें । १ 


४दद-बीज खिरेटी एक तोला, उटंगन के बीज | 


४८६-ढाक का गोंद १ तो०, पाषाणभेद: १ ती 


तोला लेकर चूर्ण बनावें । मात्रा एक माशा दूधके १ 
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| क 2. (SRR) 

| लेकर चुर्ण करें मात्रा १ माशा दूध की मीठी लस्सी 

| के'साथ शुक्र क्षरण भै लाभ करता है । १ तोला मिक्षी 

| भी मिलाई जा सकतो है। कक 

। . ४९१-काले तिल १ माशे प्रतिदिन खाने से 
द ह तिर ते ह 

| ९ 5२-लिसोड़े के फल ६ माशे, शहद १ तोला 

| खिलावें प्रमेह मै लाभकारी है। | 

। ४६३-सफेद मूसली, खरेटी, गंगेरन को छाल, 
| तालमखाना समान भाग सबके बराबर मिश्री मिला 
| रखल । मात्रा ६-६ माशे गाय के 5। दुध के साथ । 


। ४5४-सोंठ 51 सितावर 3 ब्रह्मादंडी | संबको कपः ` 


| 


| इछन करणें । मात्रा ४ माशा दोनों समय पानी के 

| साथ प्रमेह में अत्यन्त लाभप्रद हR। | । 
४६५-खरेटी का चूणं ६ माशे, मिश्रो ६ माशे दृध . ; 

| के साथ-दोनों समय प्रमेह को दूर करता है। 

|. ९६ ६-सेमर की जड़ 5- सेमर के फूल 5 शक्कर 

न भिला चूर्णं बनालें। मात्रा ६-६ माशे गाय के दूध 

कै साथ दोनों समय पतले वीर्य को गाढ़ा करता है। 
१5$-उड्द का चूर्ण ६ माशे, शक्कर ६ माशे दोनों , | 

मय गाय के दूध के साथलें । अत्यन्त वीर्य पुष्टकरहै। . 

' २६४८-बबूल को पत्ती ६ मागे, कालीसिचे १माशा | 


|, 
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. मिश्री मिला घोंट पानी मिला पीवें वीर्य के पतसेपर 
` कोद्र करता है पुष्टकारी है । 
९८६-सालम मिश्री [पंजे की] ६ माशे, शक्कर ६| 

. माशेके साथ सुबह रात फाँकें ऊपर से दध पीवें। । 
` ५००-खैर का गोंद-६ माशे, मिश्री ६ माशे दध वे. 
साथ दोचों समय लें । वीर्य बढ़े और पृष्ट हो। 
५०१-विदारीकन्द का चूर्ण ६ माशे, मिश्री ६ षे 
दोनों समय गाय के दध के साथ लें वीर्यको 
५०२-गुलसकरी का चरण ४'माशे मिश्री ४ माणे 
मिला. सुबह शाम गाय के दूध के साथ फाँके । बी 
पृष्टकर है । 
५०२-१० बूंद बरगद का दूध बतासे में डाल करा 

` गम दूध के साथ १ महीना बराबर खावें । स्वप्नदोष, 
धातु. का गिरना और मूत्र रोग ठीक होता है। 
.. ५०४-धनियाँ १ तोला, खशखशः १. तोला, पोस` 
डोरा १ तोला, मिश्री १ तोला, सबको कूट छात्र कर 

` रमाशा सुबह शाम दूधके साथ सेवन करें । जिरियाग 

is Re के जाने को बहुत सुफीद है । ; 
. ५०५-बीजबन्द ४ माशा (1110 

` के साथ खाने से स्वप्नदोष अ पा | ल 
५०५-असगंध नागौरी $॥। पीस कपडछनकर रखलें|९ 

उसमें से ८ माशे लेकर आध सेर गाय के दधमें पा 


¢ ७ 
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| दूध रह जानै पर ४ तोले मिश्री मिला कर: न 


॥ का दर्दे दूर होकर चेहरा सुखे होजावेगा, नया खन 


| पदा होगा । इस दवा के खावे के बाद अपना वजन, 
2 ७ 


॥ तन्डुरुस्ती, दिमागी व मर्दमी की ताकत को देखें 1. 


/ *°७-अकरकरा, बीरबहुटी, जावित्री, खरातीन,.. 


| लोंग, जायफल, केशर प्रत्येक कों ६-६ माशा कस्तूरोः 
(| १ रत्ती मुन्दवेदस्तर ३ माशा हर एक को बारोक 
र हर ७ तैल भै इतना मिलावें कि गाढा 
म, हो जावे । इसकी मालिश इन्द्र म्‌ 
उष्स दूर होकर सख्ती नाहो हे र क. 
हे ५००-मदा 3, घी देशो 9, चीनी 5, सालम मिश्री 
पंजे की 52 केशर तीन माशे, गिरी अखरोट, बांदाम, 
चिलगोजा पिस्ता प्रत्येक १-१ छटाँक । विधि--मैदा 


को पहिले घी में भ्रुनले फिर चीनी व सालम मिश्री. 


(की महीन पीस थोड़ी२ कर सब डाल मिलाद १ तो० 
10 में केशर को महोन पीस मिलादे, फिर आग से. 
उतारलें फिर. सब गिरी को बारीक कतरकर मिला दे' 
॒ और १-१ छटाँक के लड्डू बनालें । सर्दियों मै १-१. 
नड्डू सुबह शाम गर्मी मैं सिफ एक बार. शामके वक्त 
| के साथ लें । यह कमर ददं, पेशाब के रास्ते धातु 
को जाना स्वप्नदोष को दूर कर अपुर्व ताकत लाताहै। 
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- 9०४-गाय का ताजा $ दुध लेकर छान लें |. 
७ या ८ पिण्ड खजूर (जो ताजो हों) डाल दें। क 
` इस दूध को आग पर रख कर मन्दारिनि से औदटावेँ। 
' जयों-ज्यों दुध औटता जायगा दुध पर घी उतर 
गयेगा। जब आधा दूध जल जाय दूध को उतार 
रख लें । इसमे शक्कर या चीनी बिल्कुल नहीं मिला! 
„ दुध अपने. आप मोठा हो जावेगा । इसके १: घंटे बाद 
चम्मच से १. पिण्ड'खजर निकालकर खाइये 
सां दुध पी लीजिए । इस प्रकार एक-एक पिण्ड. खबू 
खाते जाइये और ऊपर से दूध पीते जाइये । बाद) 


. इधर-उधर जमी हुई मलाई को खुरच-कर खा डाति| 


.. यह बड़ा स्वादिष्ट, जायकेदार, किफायती एवं श 
: बद्धक योग है । कामियों के लिए उत्तम वस्तु है। 

. ११०-जामुन को गुठलियाँ छाया भै सुखाकर ॥ 

ओर बारीक पीस लें ६ माशा सुबह ६ माशा 

- को पानी के साथ खाने से पेशाब के साथ वीर्य ॥| 

- गिरना, स्वप्नदोष, मधुमेह को शतिया फायदा करे) 


` है। अगर दुध के. साथ खिलावेंगे तो वीर्य को ; 
` रुकावट पदा करेगा । 


५११-बबूल का गोंद 52 शक्कर 5८ दोनों को पी 
. पानी के साथ .घोंट ६-६ मशे की चकियां बी 
. भतिदिन १-१ चकियाँ दोनों समय दृध के साथ है| 
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`` प्रभावक औषधि है। 
-. र लाल फिटकरी १ तो», छोटी इलायची ७ 


"करता है। 
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प्रमेह स्वप्नदोष वीयँ का पतलापन भादि के लिए 


' नग, खेलखड़ियां १ तो०, इन तीनों औषधियों की १४ 
पुड़िया बनावें । प्रातः १ पुडिया दुध को लस्सी के 


. साथ लें २ सप्ताह मै. पूर्ण लाभ करता है। 


५१३-बरगद को कौपल 5 गूलर की छाल 5- मिश्री ` 


5 मिलाकुट छानलें । दोनों समय दूध के साथ १तो० 

की मात्रा दिया करें | पतले वीय॑ को गाढ़ा करे ।. 
५१४-दालचीनी ३ माशा रात को पावभर दृध के 

साथ ले । एक सप्ताह के सेवन से वीर्य मै फर्क पैदा 


` ५१५-प्याज का रस ५ माशे, घी ४ माशे, शहद ३ 
माशे मिलाकर सुबह शाम पीवें। २. महीने में खूब 


ताकत बढ़ती है । i 
.५१६-मोचरस का चूर्ण ६ माशे, मिश्री ४ तोले, इन 


दोनों को गाय के दृ में लगातार २-३ महीने लेने से E 
स्वप्नदोष आराम होकर बलवीयं वृद्धि होती है । 
` , १५७-सितावर १ तोले, गाय का दूध $। ओटाइये 


जब डेढ़पांव बाकीः रहे २ तो० मिश्री मिलाकर सुबह | 


हद इ शाम पीर्वे । इससे मंथुन इच्छा बढ़ती है। ४० दिन 
_ ध्रयोगः करें ।` ` Mo 
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५१८-सूखा सिंगाड़ा कुट पीसकर रखलो-इसमै 
घो ओर. चीनी डाल हलुभा बनाकर सुबह 'खिलागों 
४० दिन सेवन करने से वीयं पृष्ट होता है। | 
५१६-सूखे सिघाई और मखानों की ठुरी__दोनों . 
को बराबर लेकर कपड़छन कर रखलें । इसमे बराबर. 
की मिश्री मिलालें मात्रा ६ माशे कच्चे दूध के सांथ । | 
) इसके ३ माशे खाने से निश्चय ही धातु बढ्ती है और 
_) गाढोहोतीहै। : 
हु, ५२०-तरबूजे की बीजों की गिरी ६ माशे,: मिश्री .. 
६ माशे, मिलाकर खानै सै शरीर खुब पृष्ट होता है। 
५२१-चिनियाँ गोंद बहुफली ६-३ माशे लेकर पीस 
' फाँक ऊपर से दूध पिलावें । ४० दिन खाते से. वीयं 
- पुष्टहोताहैँ। 
9२२र-पीपल के पेड़ को छाल, फल, अंकुर और | 
जड़ ६-६ माशे लेकर पावभर दुध और . सेर भर पानी 
.. में औटाकर केवल दूध रहने पर मिश्री मिला पिलांगें। 
: इससे १२ महीनों भै बूढा भी जवान होजाता है। | 
` ५२३-आध सेर दृध में ४ छुआरे, गुठली निकाल | 
Oa वक्‍त उसमें १रत्ती केशर और ६तोले . '|: 
मिर्री मिलागें । जब आधा दूध र :पिलादे। | 
यह दूध भी अधिक ताकत लाता है। Ce र । 
.१२४-मक्खन १ तो०, मिश्री १ तोला, चाँदी के बकं | 


१ 
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: . नग २ इनको मिला सुबह-शार यें । : 
मास मै नामदी ठीक जह क 1 i 
१२४ बबूल को गोंद, ढाक की गोद, शतावर, कालो 2 
असली, सफेद मुसली, असगन्ध, मुलहटी, तालमखाने 
के बोज प्रत्येक २-२ तोले--मिश्रो १६ तोले पहिले | 
सब द्रवाओं को कुट पीस मिश्री मिलालें । सुबहन्शामं 
i १ तोला दवा खाकर मिश्रो मिला गम दूध पीओ। 
` मशुन शक्ति बढ़ाने मैं यह यांग अति उत्तम है । लगा- 
तार 5० दिन खाना चाहिए । | 
५२६-नागौरी असगन्ध २॥ तोले, सत गिलोय १७०० 
तोले, इन दोनों को मिला खूब घोटिये-मोंगरे के रस. 
ह मै, घुट जाने पर २-२ माशे की. गोलियां बनावें । एक- 
' एक गोली सुबह शाम दूध के साथ लं, खूब ताकतवर 


है | तोन-चार मास खावें । . | 


पनन" 


seman आट जेलिकिल ७... ss 


५२७-गाय या बकरी का दूध १ पाव, मधु ६ माशे 

गाय का घी १० माशे, कालीमिचे पिसी छती ६ 
रत्ती, मिश्री १ तोले सुबह-शाम ऐसा दूध पीने से | 
इबला पतला भी मोटा. हो जाता है । इस दूध के 
पीने से काफी खून पेदा होता है । : ( | [ 
१२८-मुण्डो का चुणं ४ माशे, शहद ६ माशे, मिला. _ 
. सुबह शाम चाटें । वीर्य विकार नष्ट होता ह | 
._ ५२४-कुकरोंधा का चुण 57 मिश्री 5 दोनों को | 
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मिला प्रातः सायं दूध के साथ लें । वीये दोष दूर हो । 
५३०-हाररसिंगार के पत्ते या बीजों का चूण ६-६ . 
माशे पानी के साथ लें! वीर्य विकार दूर होते हैं । 


` ५३.१-जल जमुनी 5१ पानी चार बोतल अर्क खींचलें 


मात्रां $”, १ तोला मिश्री मिलाकर तीन बार ले । 


५३२-एसिड फास्फोरिक डि० १० बंद, ऐक्सट्रेक्ट 
डेमियाना लि० १ ड्राम, लाइकर स्ट्रिकनोन हाईड्रो- 


क्लोर ५ बंद, टि० फेरीपरवलोराईड १०. बूँद, 'टि०,. . | 


कैथेराईडिड ५ बंद, स्प्रिट क्लोरोफाम १० बूँद 


ˆ एकुआ (पानी) १ औऑंस--ऐसो एक .सात्राः दिन में .| 


२-३ बार धातुक्षीणंता नष्ट होती है । 
५३३-डेकिन्स डेमियानां१ गोली दिन में ३ बार । 
५३४-ओकासा ठेवलेट २ टिकियां दिन भै ३ बार। | 


` ५३५-लीवर ऐक्सट्रेक्ट विद विटामिन बी कम्पलेक्स [ 


१ सो० सी० दूसरे तीसरे दिन मांस भैं । खन. की 
कमी 'साधारण टुबलता.को दूर करता है । 


. ५३६-एन्ड्रोस्टिन- १-१ सी० सी० माँस मै बारी 


: बारी से नं० १ और नं० २ रोजाना इससे नपु'सकता | 


अवश्य नष्ट हो जाती है। 


- ५३७-गोने डोल.२ सो० सी० मांस में । 


५३८-केप्रीटोक्स १ सा० सी० रोजाना या तीसरे ः 


रु दिन माँस में । 


७ ¢ ० श्र ॥॥ 
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` भ्रन, जल १ औंस दिन मै तीन बार। ' ' | 


` ५४५-इन्सुलीन १ सी. सी. का इन्जेक्शन चर्मके नीचे 
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मधुमेह-शक्कर जाना-डायविरीज 
| ` भेलीटस | 
५३८-कत्था ६ माशा, पीपल लाख ६ माशा, सुपाड़ी 


६ माशा जल एक पाव इनका क्वाथ करें एक छटाँक 
जल रहने पर छानकर पिलावें । प्रातः सायंकाल । 


५४०-पाढ्ल. ५ तोला,'घमासा ५ तोला, अजुन ४ 
तोला, वायबिडंग पाँच तोला, जल एक पाव $ शेष 


“3 गम छानकर पिलावें २ बार। 


५४१-गुइ्मार १ तोला, जामुन बीज १ तोला, काली 
मिचं ३ माशा चूर्ण कर रखना ३ माशा ताजा जल |. 
के साथ तोन बार। , 


` ५४२-अरनो २ तोला 5 क्वाथ करें १ छटाँक रहने 
पर छानकर पिलावें 

५४३-लिकुडं ऐक्सद्रेक्ट जाम्बूल १ ड्राम, ग्लीसरीन 
ग्लीसरोफास्फ को० १ ड्राम, कोडीन - फास्फेट. आधा 


५४४-युरोट्रोमीन-११ ग्रेन ३-३ बार पानी से। | 


दिनं मै एक बार भोजन के पहिले २०-४० यूनिट या 
अधिक मधुमेह शक्कर जाने को अन्यन्त लाभप्रद है । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasak Singh Collection 


+ Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


( ७८ ) , 9 


पूयमेह-सुजाक-गनोरिया 
५४६-गेरू 57, कपुर 57, शीतलचोनी 57, इनका 
कप॑ंड्छन चुर्ण करलें ३ माशा ताजा जल से ६ बार 
मूत्र प्रणाली के दाद तथा पूयमेह को बन्द करता है। 
५४७-शोतलचीनी ६ माशा, फिटकरी ४ माशा, 
है कत्था ४ माशा बड़ी इलायची के बीज ६ मांशा 
खडिया मिट्टी ६ माशा राल ६ माशा इनका कपड्छन 
. चरणं करलें । चार माशा तीन बार गौ दुग्ध से लें। 
जलन को बन्द करता है। 
: ५४८-शीतलचीनी २ तोला, रेबन्द चीनी २ तोला, 
` ¬ कलमी. शोरा डेढ तोला, कच्ची फिटकरो . १ तोला 
छोटो बलायची दाना १ तोला इनको कूट पीस लें 
` दिन में ६ बार दुग्ध के साथ ले दाह तथा मुत्र का 
. रुक-कर आना बन्द होता है। . [ 
५४६-सतविरोजा ऽ कत्था 5“ भुनी फिटकरी. 57) 
श्वेतचन्दन बुरांदा 5“, रेवत चीनी 57, गिलेअरसनी 
५, संगजराहृत 5, हजरतयहूद $, मिश्री १० 
तोला, इनका कपड़छन चूर्ण.करें। ४ माशा दो 1 
धारोष्ण दूध के साथ । पूयमेह के सम्पूर्ण रोग द्रहों। 
` ४५०-तूतिया ३ माझा, कत्था १ तो० , फिंटकरी 
६ माशा, जल आधा सेर इनको क्वाथ करें पावभर | 
जल रहने पर छान शीतल करें । इसकी पिचकारी | 
देने से सुत्न प्रणाली के श्रण, ठीक होते हैं ।. | 


RR rT आलम SS 
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५५१-कोपेवा बाल्सम १४ गरन, म्युसिलेज अकेसिया 
` ९5 अन मगसल्फ २ डाम, जल. १ औंस ऐसी दो तीन 
- मात्ना सोपद्रव पुयमेह नाशक है । 
प्‌ ५२-सल्फाडायजिन १ गोली, सोड़ा खानै का १० 
रन ऐसी ४ मात्रा । प्रमेह के कीटाणु नष्ट होते हुँ। 
५५३-पटाशपरमेग धा ग्रेन गैस 
इससे पका नाग TD 
५५४-प्रोकीनपेनसिलन ४ -लाखं का मांसपेशी मै. 
नित्य इन्जेक्शन दे'। रोग होने पर ७ से ११ दिनतक । 
भ्‌ ५५-प्रोकीनपेनसिलोन ४ लाख .स्टप्टोमाईसीन १ 
लाख दोनों को मिला रोजाना माँसपेशी में इन्जेक्शन 
लगाव ७ दिन तक । ; 
१५५६-ऐरोमाईसीन २५० मि० ग्राम प्रति ४ घण्टे" a 
`. पर मुख द्वारा जल से ३ दिनतक । | ह 
उपदंश-गमी-सिपलिस | 
` ५५७-बेर की जड़ को भस्म १ तोला, आमके भचार 
के तेल में मिलाकर सेवन करें। अपर ताजा पानी | 
, पीवें, तेल खटाई नमक का सेवन न करें उपदंश मिठे। | 
` ` ५५८-गुठली रहित छुआरा १२ माशा सनाय १ | 
तोला, गुद्धमुर्दासन ६ माशा का चूर्ण बनाकर रक्खें। | 
भात:काल ५ साशा ठंडे जल के साथ ले पथ्य में: गेहूँ 


“की रोटी घी उपद'श नष्ट होता है . : 
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५५६-कुड़ा की छाल १ तो०, मिश्री ५ तो०, चुर्ण | 
कर ७ दिन ताजे पानी से लें उपदंश नष्ट होता है। | 
५६०-दालचौनी ६ माशे आम के. अचार के साथ. 
दिन में २ बार, उपदंश को शीघ्र ही नष्ट करता है। 
चने की रोटी घी डाल बिना नमकं की खावं। | | 
५६१-स्वर्णक्षी री को जड़ १ माशा, कालीमिच ७ तग. 
इनको पीस छान दुग्ध से पिलावें। १५ दिन पीवें। | 
' ५६२-स्वणंक्षीरी .१ तो० लेकर इसमें पावभर दूध 
मिलाकर पन्द्रह दिन पिलावें । 
` ५६३-इन्द्रायण के फलों का स्वरस लेकर धूप भै 
` सुखावें, बाद को १ माशा की मात्रा मै प्रोतःकाल कच्चे | 
गौ दुग्ध के साथ देवें । इंससे .वमन-विरेचन. होकर | 
७ दिन सेवन करने से उपदंश अच्छा हो जाता है ।' 
(प्रयोगकाले चनेकी अलौनी रोटी घी के साथ खावें). 
५६४-चोवचीनी का चूर्ण ३ माशा.शहद ६ माशे के | 
साथ प्रतिदित तीन बार खावें । फिरंग तथा उपदंश 
नष्ट होता है। ` : | 
५६५-मनुष्य के (सिर की हड्डी लेकर बारीक 
` लै कपड़े भै छान उपदंश के घावों पर लगावें । 
ब्रण शीघ्र अच्छा हो जाता है । | | 
 _ - १६६-दालचीनी छः माशा, शीतल चीनी छः मार्ध| 
~ कबाबचीती छः माशा. चोव चीती ३ सांशा बड़ी रेल: 


= 
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१ तोला, तूतिया भस्म १.तोला, शुद्ध सिंगरफ १ तो० ` 
सफेद कत्था १तोला, बाबची १तोला, भाजफल १तो० 
शुद्ध भिलावा १ तो०, शुद्ध पारद १ तो० शुद्ध गंधक 
१ तोला देशी कपुर १ तोला शुद्ध रस कपुर ६ माशा, 
पहिले गंधक पारा की कञ्जली करें फिर अन्य चोजों 
का कपड्छन चूणं मिला बंगला पान के रस: भै खरल 
करके गोरख मुन्डो के बराबर गोली बनावें। १ गोली 
दूध को मलाई भै प्रातःकाल रखकर निगल जावें दंत 
स्पशं न होने पावे फिरंग दुर होता है। 
५६७-शु० रस कपूर ४ मा०` छिलका सहितः चना 
६ छटांक दोनों को बारीक पीस लें और सेहुड के दूध 
मै १ पहर तक खरल करके चने के बराबर गोली बना 
लें। एक गोली प्रात: सायंकाल लेने से अधिक विरेचन | 
होता है । ज्यों-ज्यों दस्त कम होते जावेंगे त्यो-त्यों रोग 
भो कम होता जावेगा--जब उपदंश विष शरीर 
हों रहेगा । दस्त सर्वथा बन्द हो जावेगा । उपद श 
मैं रामवाण है। | 
५६८-लवंग १ तोला, कालीमिचं १ तोला, जायफलं ` 
. १ तोला शुद्ध रस कपूर १ त ला, इनको अदरक के _ 
रस में खरल करके चने बराबर गोलो बनावे । १-१ 
गोली प्रातः सायंकाल खावें । पथ्य मै दुध घी और 
५ भात लें । Re 
i - CC-0. In Public Domain. Chhatrasal SE Collection. 
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५९६-खजूरं के पत्ते, बबूल की छाल, गेरू इनका 
क्वाथ करके कुल्ले करें । -उपदंश.में मुंह आने पर । 


५७०-कचनार और बेरो की पत्तियों का क्वाथ बना 
कर कुल्ला करें इससे मुंह का आना व उपदश शीघ्रही 


छा होंता है। 

५७१-सफेदा कास्तकारी १ तोला, माजूफल १ तोला | 
चन्दन १ माशा, कत्था १ तोला-१०१ बार धोये हुए 
गो के मक्खन में मिलाकर मलहम बनावे । इससे 

. उपदंश मैं बहुत लाभ होता है। . | 

५७२-कसोंधी को पत्ती २० माशे, कालीमिचे ४ 
माशे दोनों को भांग को तरह पीस पीके ॥ आतशर्क 
ठीक हो जाती है। 
` ५३३-बड़ के पत्ते जलाकर राख करलो | इसमें से 
रो कौड़ो भर राख (३ मांश) पान भै रख खाने से | 
शेष रहा उपदंश आराम हो जाता है। 


५७४-प्रोकीन पेनसिलन ४ लाख को मात्रा मैं | 
“पेशी मै इंजेक्शन २१ दिनतक दें। बहुत'लाभकारीहै। | 

५७१-आरियोमाईसीन या आइलोटायसिन १ गोली | 
दिन में ४ बार ५ दिन तकदें। प्रारम्भिके अवस्था | 
भें तुरन्त लाभ होता है । - so 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
( ८३) 
वातशूल 
` ५७६-कंजा को पोसकर लगाने से वागुशूल नाश 
होता है इससे घाव. के कीड़े भी मर जाते हैं। 
_ ५७७-शंखाहूलो का चूर्ण छः माशे, शहद १ तोला 
` मिलाकर दो बार लें वायुंशूल दूर होता है। 
` . _ ५७८-एरंड का फल ३ माशे, शहद छः माशे मिला 
' खावें । गर्मी में लाभप्रद है। 
५७६-शहृद २॥ तोला पानी १ मिला ३ बार लें । 
सब प्रकार को गर्मी शान्त होती है । 
५८०-अड्सा २ तोला पानी श बवाथ करें 1 
=) छटांक रहने पर दोनों समय पीवें गर्मी में जो चिलक | 
होती है इससे अच्छी हो जाती है। 2082, 
_५८१-शंखाहुली २॥ तो० पानी में मिला ठंडाई करें 
दोनों समय पीवें । रोग ठीक होता है । 
५८२-सोंआ र सेर पानी छः सेर में भिगो अक खींचें 
१-१ छटाँक ३ बार पीवें । गरमी रोग शान्त हो । 
५८३-गूलर की लकड़ी की राख कर गर्मी के घावों 
पर बुरकें उपदंश के घाव ठीक हो जाते हैं । न आ 
५८४-हुलहुल के पत्ते १ तो० पीस पानी में ठंडाई : 
५ कर १ तोला शहद डाल ३ बार लें । रोग अच्छा हो। _ 
_इन(-कहांडी को जह ४“ मिधी ४7 भिचा ख. 
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ल दिन मैं ६-६ माशे ३बारलें। गर्मी शांत होती है । 
५८६-वनगोभी का चूर्ण ३ माशे, शहद ६ माशे डाल 
दोनों समय चाटे गर्मी शान्त होती है । ` 


५८७-जयन्ती बृटी का अर्क व चूर्ण ४ माशे शहद 


में मिला तीन बार लें गर्मी शान्त होतो है । 
५८८-जलनीम ४ सेर पानी ८ सेर भवके से अर्क 


. खींचे। १-१ छटांक' १ तोला शहद डाल ३बारलें, | 


गर्मी का रोग ठोक होता है । 


५८्८-सरसों का चूर्ण ४. माशे शहद भें मिला ३ बार. 


लें । गर्मी में लाभ होता है । 
५९०-करील को जड़ का चूर्ण 5> मिश्री ऽ= मिला 


रखलें। ६-६ माशा २ समय पानी के साथ लें गर्मी | 


ठीक हो जातो है। 


.५४१-जोड़ तोड़ का चूर्ण करले ३ माशा मिश्री . ३.54 


माशा चूर्ण मिला खागें । गर्मी में लाभकारी है । 
५६ २-अकरकरा का चुर्ण ३ माशे, . शहद के साथ 
. चाटे तो वातज शूल विनष्ट होता है । 

५८३-सनाय 5- मिश्चो ऽ- गर्भ पानी के साथ ६ 
माशे २ बार खावें वायु शूल जाता है| 


के १३४-सहजना 5१ पानी 5४ भिगो- भवके से अर्क 
` खाँचे उसे. से .ढाई-ढाई तो. तीन बार १-१-तो० 
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शहद डाल पीने से वायु शल कों लाभ करता है। 
५८५-असगध का चूर्ण ६ माशे, शक्कर ६ माणे 


-यह एक खुराक है दिन भै दो बार लें इससे पित्त एव | 


कफ का शूल नष्ट होता है। 

५६६-गदना का चूर्ण तोला भर शहद में मिला चाटे 
चायु रोग निवारण होता है। 

५८७-वायसुरई २॥ तोला, पानी डेढ़ पाव, शेष 52 
क्वाथ कर १ तो० शहद डाल पीवें दोनों समय वायु | 
दद टूर होता है। : 

५६ ८-जामुन का अक पीने से लाभ होता है। 

५८द-सोंठ का चूर्ण चार माशे, शहद १ तो० मिला 
दोनों समयः चाटे रोग हरता है । 

६००-कालीमिर्च ३ माशे, शहद ६ . माशे, मिला 
चाटे । दिन में ३ बार वायुशल नाशक है । | 

६०१-सोंफक़ा चर्ण छः माशे, मिश्री छःमाशे मिलालें' 
दिन में ३ बार ले । इससे वात, पित्त दोनों प्रकारका . 
शूल नाश होता है। | 

६०२-अजमायन का चूर्ण ६ माशा, काला नमक ३ | 
माशे मिला ३ बार गर्म पानी से लें:। दिन में ३ बार | 
चातज शल जाता है। | पि 

६०३-वायविडंग का चूर्ण ४ माशे ्ञहृद ६ माश, | 
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इल चाश होता है। 
` ६०४-एद्रोपीन सल्फ १ - १०० का इन्जेवशन या 
नोवेल्जिन का इन्जेवशन मांशपेशी मै दें पेट का वातज 
शल तुरन्त नष्ट होता है । ध 
६०५-माफिया विद एद्रोपीन का इन्जेक्शन माँसपेशी 


' भें दें १ इन्जेक्शन से रोता आदमी हँसने लगता है। : 
६०६-ए. पी.-पी. टेबलेट २-२ गोली ३ बार दें। ` 


` बायुशल दुर होता है। 

Re . ` पपत्तज ज्वर [ 
६०७-बड़ी हर्‌ का चूर्ण ४ माशे, शहद में मिला 

दोनों समय लें । इससे पित्तज ज्वर नष्ट होता है.। 


६०८-आमला का चूर्ण ४ माशे शहद के साथ प्रातः ` | 


सायं खावें । रोग नष्ट होता है । 

६०५मैहृदी को पीस कर हाथ एवं पंर्‌ के. तलुओं 
पर लेप करावे, हाथ पैर की दाह, फड़कन एवं जवर 
- दुर होता हैं। 
६१०-इमली की खटाई २ तोला 5 पानो मै भिगोदे 
“ सुबह मल छानकर १ तो० मिश्री मिलाकर पिलाबें 
दाह एवं पित्तज उवर, लु लगना जाता हैं। 


६११-घी स्वार का गूदा २॥ तोला दोनों समय | 1 


खिलागें । पित्त कफ ज्वर विनष्ट होता है । 


६१२-योदीने का रस २ तोला, शहद १ तो० .डाल || 
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पिलावें.। पित्त जबर ठीक होता है। 


६१३-आलुबुखारा ६ माशे, जीरा ३ माशे' नमक १. 


साशा पानी में घोंट चटनी बनाबे रक्त पित्तज जवर 
जाता है। मुंहमें रख चूसने सें तृषा (प्यास) कम हो । 

६१४-दब का रस २ तोला, मिश्री छः माशे डाल 
३ बार द। मुंह से रक्त आना बन्द होता है । 


६१५-बांस के कल्ला का रस १ तो० शहद छः माशं 
डाल दो बार पिलाबे रक्त पित्त दूर होता है। 


६१६-बंसलोचन असली का चरणं १माशा शहद छमाशं 


सें मिला ३ बार चाटे रक्त पित्त एवं पित्तज्वर दूर हो। 


` ५१७-कासनी का चूर्ण ३ माशे शहद छः माश में 
) ` मिला पिलावे पित्त की विक्कति ठीक होती हँ। ? 


६१८-जवासा २ तो०, पानी ॥ शेष ऽश क्वाथ कर 
मिश्री -१तो०मिला पिलावें, बात पित्तज नष्ट होताह॥ 

६१८-कुटकी का चण छःमाश मिश्री छः माशे मिला 
३ बार लें । पाण्डु एनं पित्त को शान्त करता है । 

६२०-नीव का रस १ तो०, मिथी छः 


चिकार दूर होता है । 


६२१-गिलोय को भिगो लुआव निकाल शहर डाल 
'कर खावे', इससे: मित्त शवर जाता ह । 


६२२-पित्त.पापड़ा का चूर्ण ४ माणे, शवर छै 
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' पिलावे' इसको २ बार लेने से खाजःखुजली, पित्त 
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माशे मिला ३ बार लें पित्त ज्वर में लाभ होता है । 
.६२३-धनियाँ का चूर्ण छः माशा मिश्री छः माशा 
` मिला ठंडे पानी के साथ तीन बार फांके ! पित्त 
विकार व जलन दूर होती है।. 
६२४-पित्त पापड़ा, .चिरायता, अड्सा, धनियाँ, 
कुटकी को फूल प्रियंगु प्रत्येक १-१ तो० इनको जौ 
- कुटकर मिलावें द्रव्य २.तोला $ पानी में - औटावें 
आधा जल: रहने पर चीनी मिला सुबह शाम पोवें । 
` - ६२१-मुनेक्का, बड़ी हड़ का छिलका, नागरमोथा, 
'कुटकी, अमलतास, पित्त पापड़ा प्रत्येक समान भाग जौ 
कुटकर रखलें ।.२ तोला कुटा द्रव्य 'लेकर 5 पानी मैं 
ओोटावें, $= मुर्छा, रहने पर छान दो बार पिलाबें. | 
अलाप तथा प्यास नाशक है यह दस्त भी लाता है। .. 
` ६२६-गाय का घी कपुर मिलाकर मस्तकपर लगावें। 
३२७-काँसी के पाल्न से हाथों को व पैर .के तल 
भाग को रगड़ें । Set हा 
६२८-नीम के पत्ते या मुचकन्द के: फूल थोड़ा कपुर 
मिला कर चन्दन को तरह पोसकर मस्तक पर लगावे 
- पैत्तिकृ शिर शूल को नष्ट करता है।। 22 
SR नपु सकता-नामदी : | 
‘९२८ ४ माशे, मिश्री, छः मांचे. गायके द्ध. | 
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के साथ दोनों समय लें। त 
६३०-ओंधाहली बूंदी की जड़ अलेसी के ते 
घोंट लगाने से नपुसकता जाती है।. : त 
६३१-मालकांगनी का चुर्ण ३ माशे, मिश्री ४ माशे | 
मिला दोनों समय खागें बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ती है 


` रोग शान्त होता है। 


६३२-न्रह्मदण्डी के पत्तों का चणे ३ माशे, मिश्रो ३ 
माशे दोनों समय दूध के साथलेो 

६३३-प्याज का रस इन्द्रिय पंर मलने से रोग जाता 
है इन्द्रो कठोर होती'है। | 

१३४-शोतलचीनी (अंकोल) का तेल ' इन्द्री पर 


| ` लगागों इन्द्रो पुष्ट होतो है । 
 ६३५-मूली के बीज का तेल इन्द्री पर मलेँ । 


दाह-जलच . 


 ६३६-गुलोब का अक दो-दो तो० दिनमै ३ बार लें। _ 


६३७-सेवतो का अर्क २-२ तो०, दिनमै ३ बार लें। 
६३८-चमेली के फूलों का भर्क २-२ तोला दिन 
भै तीन बार ले । EF 
६३४-झरबेरी के बेरों का चूर्ण छः छः माशे दिन भै 
र बार लेने से दाह एवं प्यास को.ठीक करता है। 


` ६४०-सोताफल दिनमै र बार खानेसे दाहमै लाभहो। | 
६४ १-अमरूद का पका फल खाने से दाह दुर होतीहै। | 
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९४२-नीवू के बीजों को निकाल दें फिर उसमे काली 
मिच भरकर कुछ गर्म कर चुसने से दाह ठीक होती है। 
६४३-हुलहुल के बीज ३ माशे २ बार खावें। 
६४४-मुलहटी को छोलकरे मुंह भै रखे कर चूंसने 
से दाह एवं प्यास दोनों शान्त होते हैं । 
६४५-पित्तगापड़ा का चूर्ण ३ माशे शहद छे माशे 
दिन में ३ बार लें, दाह दूर करता है। 
` ६४६-मक्खन व घी को १०० बार कांसे की थाली 
भै घोले इसके लगाने से दाह अवश्य दूर होती है।' 
६४७-बकरी का दुध मलने से दाह में लाभ होता है। 
६४८-काँसे के बेला को पेर के तलुओं व हथेली पर 
भलने से दाह दूर होती है ज्वर कम होता है।- | 


६४६-सफेद- चन्दन, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, -कमल | 


डंडो.सोंफ धनियाँ, खस, नागरमोथा, कमलगट्ठा, को 
'गिंरो पदूमाख, आँवला.सब. समान भाग लेकर जौकुट. _ 
करले । इसमें से तो०, लेकर भावभर जल में बबाथ | 
करें आधपाव पानी रहने. पर छान शोतल कर पिलावें. 
. प्रातःसायंकाल, दाह दूर करने में सर्वोत्तम है । 
६५०-एलिक्जर विटामिन बी कम्पलेक्स १-२ चम्मच | । 
दिन में तीन बार लें । 
. ६५१-विटामिन बो कम्पलैकस २ सी. सी, का | 
 इन्जेवशन माँसपेशी में दे। ‘ 
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चित्तव्याङलता-धबराहट 
६५२-हजारदाना का चूर्ण ३ माशे मिश्रो ३ माशे 
पानी के साथ ३ बार लें घबराहट दुर होती है। 
६५३-बड़ी इलायची नग ४ भुनकर बीजों को पोस १ 
» तो० शहद में मिला १-२ उ'गली बराबर चटाते रहें। 
घबराहट एवं प्यास रोकतो है। २ 
: ६५४-कोरामीन लिकुट १०-१० बूँद दिन में ४ बार 
१ तो० पानी में मिला कर ४ बार दें। घबराहट दिल 
की कमजोरी नाड़ो क्षीणता को ठीक करती है किसी 
भो रोग में इसे दे सकते हैं। . 
` - ६५१-कोरामीन का इन्जेक्शन माँसपेशी में दें ॥ .. 
घबराहट दिल की कमजोरी, शीतांग, नाड़ी क्षीणता ए 
शीघ्र दूर होती है। RN 
तृषा-प्यास अधिक लगना दापी 
( थिरस्ट ) | 
“६५६-आलूबुखारा. भ्रन कर मुंह मै रख दुष ुषा 


को रोकता है। द 
« ६५७-धनियाँ, अइुसा, आँवला, काली मुनक्का, पित्त 


पापड़ा, प्रत्येक बराबर २ लें जौकुट कर रखलें इसमें 
ओ २॥ तो० लेकर १ सेर पानी में रात को भिगोदें प्रातः 
वै छात्र: थोड़ा २ .पिलाइये तुषा को शान्त करता है। 
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६५८-पोपल वृक्ष की छाल लेकर अग्नि में जला 
गमे पानो भै बुझादे शोतल होने पर छानलें इसमें से | 
२-२ तोले कई बार पिलागें प्यास को कम करता है। 
६४५र्ष-धनियां. २ तो०, शहद छः माशे, चीनी १ तो० ` 
मिला इसमे से थोड़ा २ पिलावें । । 
. ` ६६०-पिपरमेंट मुख में रख चूसें, तुषा कम होती है। 
६६१-ग्लुकोज १-२ चम्मच जल मै मिलाकर कई 
बार पिलावें । तृषा कम .होती है । |: 
.. ..  हैजा-विशूचिका-कांलरा 
६६२-पिपरमैंट, अजवायन का सत, कपूर, तीनों को 
. समान भागं लेकर शीशो में भरदें सबका पानी जसा 
हो जावेगा इसमे से १०-१० बंद बताशे में डालकर 
दै, के, हैजा को ठीक करता है। 
६६३-आक की जड़ को छाल 5-, अदरक छिपी हुई 
ST दोनों .को बारीक पोस जंगली बेर से बड़ी गोली 
बनावें १-१ घण्टे में १-१ गोली खाकर ऊपर से प्याज 
का रस २-२ तो० पिलावें। क॑, वमन, दस्त, . ट । 
दूर होता है । हैजे के लिए अनमोल दवा है। . | 
६६४-आक की ताजा जड़ का छिलका ६ माशा, | 
` आक को लौंग छ: माशा, काला नमक १ तो०--इन | 
सबको खूब बारीक पोस लें । जंगली बेर बराबर | 
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& | सोंड ३ माशा, जल 5 इसका क्वाथकर 
` विशुचिका नाशक है। 
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गोलियां बना छाया मैं सुखालें। १ -१ उ मै १-१ 
गोली खिलाकर ऊपर से निम्न दवा पिलावे । 

६६५-पोदीना के पत्ते १॥ तो०, बड़ी इलायची ४ 
नग दोनों को कुट १ सेर पानी में गर्म करें आधा रहने 
पर छानकर रखलें, इसमें दो-दो तोला पानी थोड़े २ 
अन्तर से देते रहें । इससे दस्त, वमन क्रो आराम 


'होकर चित्त ठोक हो जाता है । 


६६६-कपूर १ माशा, अक प्याज १० तोला में मिला 
कर शीशी में भरदे । ६-६ माशा दवां किसो चम्मच 


: मै लेकर देते रहें। एक ही दिन में आराम होजावेगा। 
६६७-लालमिषं 5“ लेकर कपड़छन कर लें फिर ह a) 


पानी के साथ पीस जंगली बेर के बराबर गोली बनालें / 
एक-एक घण्टे में लौंग नग २४ लेकर पानी में औटानें \ 


आधा पानी रहने पर ऊपर से इसे पिलादे । 


६६८-जायफल एक नग लेकर २॥ तोले मीठे तेल मै 
मिलाकर पैरों पर मले' । हड़फूटन, ऐंठन, हैजे को दुर 


| » करता है। ` 


. ९६८-चिरचिरी की जड़ ३ माशा जल &” जड़ को 
जल में पीसकर तीन बार दे। | 

९७०-बेल का गुदा ४. माशा, जायफल ३ माशा, 
र थकर तीनबार दे'। | 


ot 
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` ६७१-बड़ी इलायची १ तो०, लवंग १ तो०, पीपर | 
१ तो० मेंहदी १ तो०, सफेद चन्दन १ 'तो० बेर की | 
छ गुठली की गिरी १ तो०, धान की खील १ तो० इनका | 
कपडछन चर्ण कर मिश्री मिला रखना, ३ माशा मधु | 
के साथ ३-४ बार । वमन निवारक है । | 
६७२-कलमो शोंरा १ पाव, जल १, १-१ चम्मच 
३ बार पिलावें । सुत्न त्यक्त होने लगता है। 
६७३-भुनीसोंठका चूर्ण सेंधानमक भ्ाधीछटाँक-शरीर 
पर मर्दन करना, पसीना निकलना बन्द होता है । 
६७४-बलोरोडीन २० बुँद, एसिड सल्पयूरिकडिल २० 
बूंद, टि. कैप्सीकप ५ बूंद, एक्वामेंथापिप १ ओस २ । 
घण्ठे पर । या अके कपूर (डा०-वमेत का) १०-१० 
बंद दें, १ घंटे तक पानी न्‌ दें शुरू अवस्था में । 
६७५-सल्फाग्वाईडोन. १ गोलो, सोड़ावाई कार्वे ५ 
ग्रेन: ४—४ घंटे पर जल से। ` । 
६७६-क्लोरोंमाईसेटीन तथा टैरामाइसीन मैं'से किसी | 
का प्रयोग विशुचिका की प्रारम्भिक अवस्था में करने « 
` सेबहुत लाभ होता है । ३-४-घंटे पर १-१ गोली i 
रक्तदोष-खूनखराबी 
६७७-दिमाजिरी १ तो०, कालीमिर्च नग ३१ ठंडाई | 
की तरह प्रातःकाल छान पोवे रक्तदोष दुर होताहैं। | 
इसके ऊपर घी खाना आवश्यक है | बर: 


Te ०८०. in Public Domain. Chhatrasal Singh Collection, 


'  ६८३-कचनार की छाल का 
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६७८-चोवचोनी २ तोला, मुंडी २` तोला, उसवा. 
२ तोला, उन्नाव. २ तोला, आंवला २ तोला, हड़का 
वक्कल २ तो० » चिरायता २ तोला, पानी 5। शेष 5॥ 
खाँड 51 डाल औटा छानकर रखलें। इसमें से २॥- 
२॥ तोला पिलाबें । दर 05. 
६७६-चिरायता 5५ वर्ग सितारा $~ उन्नाव - 
मुण्डी 1 नीलोफेर $। चिरमिटी ॥। उसवा 5॥ सनाय 
$॥ मंजीठ 57 बावची | अनन्तमूल $॥ नीम को 
छाल $॥॥। बबूल को छाल 5॥ संदल $॥ नीम के फूल 
$॥ पानी २० सेर रातभर भिगोकर सब चीजों को 
जोकुट कर रातभर भिगो दें। सुबह भवके द्वारा [० 
बोतल अक्क खोचे । सुबह-सायंकाल २॥-२॥ तोला f « 
१ तोला शहद में डाल पीगें.। ख़ून, साफ करे। 
६८०-चुलसी की पत्तो १ तोला $ पानो मैं उबाल 
आधी. रहने पर १ तोला शहर डाल सुबह-शाम पीबें। 
रुधिर विकार नष्ट होतेहै। . 
६८१-नीम को पत्ती छै माशे, नीम की छाल २ तो० । 
पानो $२ का क्वाथ करें। ३ छटॉक शेष रहने a 
तोला शहद डाल दोनों समय लें । खुन साफ हीताहं। | 
६८२-मछेलो का चूर्ण 2, माशे, कालीमिच १ माशा _ 
चुणकर गुनगुने पानोसे बार 


CC-0. In Public, Domain. 
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तोला के साथ चाटें २ बार, रोग नष्ट होता है । 
६८४-रुद्रवन्ती का चूर्ण ३ माशे, शहद माशे 
. मिला दिनमै दो बार ले । रक्तदोष में लाभकारी है। 
६८५-गोभी का साग खाना खून विकार में लाभ. 
करता है। ; 

- ६८६-उसवा 5॥ सनाय ऽपानो ऽ८ सेरमें जौकुट कर 
रातभर भिगोदे' । सुबह भबके द्वारा ४ बोतल अकं खींचे 
_\ सुबह-शाम २॥-२॥ तोलो अकं१ तोला शहद डाल कर 

` पीगें, रक्तदोष,-विकार दूर होते हैं, दस्त साफ होता है। 
` ६८७-निसौथ का चूर्ण छः माशे, शहद १ तो०, में- 4 
. मिलाचाटें। दिनमै दो बार। रक्तदोष दूर होता हैं. 
: दो-तीन दस्त रोजाना होते हैं । म 

` ६८८-कुसुम के फूल 5। पानी ८ सेर रात भर भिगो 
भवके द्वारा छः बोतल अकं खोचें । सुबह-शाम २॥" 

२॥ तो०, अकं १ तोला शहद डाल पिलागें। रुधिर | 
विकार दूरः होते हैं। कुसुम के फूलों का तेल लगाते से . म 
जमा हुआ रुधिर्‌ पतला हो जाता है। रुधिर |] 
शान्त करता है । 


 ६ूदर्ड-मिल्कविद आयोडाइड का इन्जेक्शन मांसपेशी | 
.. मैं हर तीसरे दिन लगाणें १० इल्जेक्शन लगाबे । | 
. खून साफ होता है। ... : कः 


2 one . ___CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection २ 
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मस्मक-यूख अधिक लगना 


९६६ ०-अपामार्ग के पत्ते छ माशा, या अपामार्ग की 
. जड़ छ माशे, अपामागं के बीज १ तोला पानी के 
“ साथ खाव । ४ दिन तक, रोग टीक हो जाता है। 


ताउन-महामारी-प्लेग 


६४ १-नोमः को पत्ती, कालीमिचं के साथ पीसकर 


`. गर्म कर लगाने से गिल्टी बैठ जातो है। 


... ६८२-निवेसो पोसकर लेप करें । इससे गिल्टो ठीक 
होतो है । 


हुना, कालोमिचं, सोनागेरू, तीनों ५-५तोले, गुड़ १ 
| तोले लें । पहिले गुड़ को खरल भैं घोटे नरम होने प्र 
औषधियों का चरुणा थोड़ा २ डाल मर्दन करते जावे 
बाद मै १-१ रत्तो की गोलो बनावें।.गोली से क गीनागेरू 


गोलो इसके बाद २-२ टिकिया ४-४ घण्टे में आधे | ५ 


. इनमें से कोई १ इन्जेक्शन मांसपेशो में दें यह _इन्जे- | | 
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 सेङ्गणठीक.होता है। | 
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गिलास सोडावाईकार्व में पानी मिला उसके साथ। | 
६४४-मिवाजोल, सल्फेडायजीन और स्टेप्टोमाईसीन | 


घशन विशेष उपयोगी हैं । 
६६५-एम. बी. ६६३--पहलो मात्रा ४ टिकिया । ं 
बाद में दो टिकिया ४-४ घण्टे में । - 
ब्रण-फोड़ा-अल्सर | 
६६७-पीपल के पेड़ का दूध लगाने. से व्रण ठोक | 


* 'होता है । फोड़ा बैठ जाता है। 


६६८-मोंगरां के पत्तों की टिकिया बना बांधने से ; 


फोड़ा बैठ जाता है । 


` इदर्द=्कंजा;की गुद्दी का लेपं करने से फोड़ा बढ 1 
जाताहै। | 


७००-पिंदूर दही मिलाकर पान पर रख बाँधने से । 
गाँगन फोड़ां ठीक हो जाता है। { 
७०१=शहतूत की छाल पीसकर थोड़ा नमक मिला , 


“ टिकिया बनाकर लगाने से फोड़ा अच्छा होता है । ' | 


७०२-चन्दन कः तेल लगाने से गर्मी की फुन्सी ठीक | 
हो जाता है । 


७.३-मैंहरदी के पत्तों को टिकिया नमक डाल बांधे 
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७०४-सीसम के पत्तों का लेप गः 
का दद जाता है और फोड़ा अच 
७०५-३तूरा की पत्ती पीस टिकिया 
त्रेण ठोक होता है । 
७०६-कनेर के पत्तों को पीस टिकिया बना 
से घाव अच्छा हो जाता है । 
७०७-गोभो के. पत्तों का लेप करनेसे 
७०८-अरनी का तेल लगाने से सिर 


७००-मालकाँगनी की टिकिया मै न 
` डाल बांधने से फोड़ा 
कीड़े मर जाते हैं । 4 
| ७१०-चागोरी असगन्ध का चणे २॥ तोला मीठे तेल ' | 
में डाल जला छानकर लगाव फोड़ा अच्छा हो! 

| 0११-मोंगरे का पंचाग पीस नमक डाल तेल मै £ 
मिला लगाने से फोड़ा फूटकर अच्छा होजाता है। ` 
७१ २-सहजना के पत्तों की टिकिया बांधने से फोड़ा | 


सकर करने से छातो . 
होजाता है । 


1 बना बांधने से . 
ना लगाने : 


व्रण ठीक हो। 
की गंज ठोकहो । 
मक और कत्था 
अच्छा हो जाता हैँ--घाव के 


| ७१ -सत्यानासी के फल के बीज पानीमें पीस लगाने - 
फोड़ा बैठ जाता है। 


५१३-गुलाब के फूलों की टिकिया बाँधने से घाव 
है ल्‍ ल्‍ 


001 पुरता है। 
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घाव ठीक हो जाता है । 
७१६-गूलर का दूध या छाल नमक डाल लगाने |; 
फोंडा या गिल्टी; कखराई बैठ जाती है। | 
i ७१ ७-बिषखपरा की पत्तियों को पीस टिकिया 
` बांधने से फोड़ा अच्छा हो जाताहै। .. . 
. ७१८-बनगोभी के पत्तों की लुगदी बना बाँधे 
फोड़ा अच्छा हो जाता है । ` . 
७१४-सरफोंका. के पत्तों को/लुगदो फोड़े पर बा, 
: ७२०-हिरनखुरी की लुगदी  बाँधने से फोड़ा |; 
जाता है । र "0 
४२१-सतावर पीस कर घाव पर लगाने से ९ 


| 
| 


७२२-सरफोंका के पत्तों को लुगदी बना तेल में 
छानकर गंज में लगाने से लाभ होता है। | 
७२३-तमाकू का पत्ता गर्म कर बांधने से फो 
अंडवृद्धि ठीक होती है । जा 
. ७२४-तेल मोठा 5। सफेंदा कास्तकारी $7 4 
“५०, बितजा २ तोला गीला, नीलाथोथा * | 
कारबोलिकएसिड २ तोला--सब चीजों को थ| 
गर्म करें जब तार बँधने लगे उतार लें । %| 
फला गर्म कर फोड़े पर चिपकादें। | 
.. ७२४-हल्‍दो ऽ. सफेदा ३“ इनको कपड्छत? | 
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तेल मै मिला फोड़ों पर लगाकें। 

| ७२६-बोरिक एसिड १. अस बसली | 
न ह 

। गी घाव पर लगावें। ; ठा 


ड़ा-फुन्सी पर लगावे 5 
0२८कोम्वायोटिक १ ग्राम को २ सी० सी०  ..' 


स्ट्ल्डवाटर में घोल कर मांसपेशी ३ 
जढमो को ठीक करता हँ. 0000. 


(१२3-प्रोंकीनपेनसिलीन ४ लाख माँसपेशी भै ७ 
गिता गन्दै घावो को ठोक करताहैँ। 2 
( "लो रोमाईसेटीन १ इन्जेक्शन ` माँसपेशो भै ee 


' अग्निदग्ध आंच से जलना. . 
रै राल 5- नारियल का तेल 5: विधि मारियल 2. 

। हमें राल मिलाकर चूने के निथरे पानी से १०१ i 
। इसे जसो हुए स्थान पर श्रगावें इससे जले- | 


के पत्ते जलाकर जले हुए स्थान पर | 


लःचुपड ऊपर से इसे 
) हो जाते हैं क 0 
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(. १०२ ) 
` सोम रस 


७३४-जलजमुनी कपड़छन 'कर चूर्ण ३ मा०, | 
६ माशे, मिला ३ बार लें । सोम ठीक हो जाता है,। 
 ७३४६ढुंढी छोटी का चूर्णे ६ माशे, मिश्री “६ माशे, | 
' मिला दो बार लें सोम ठोक होता है। त 

.“" ७३६-पियाबाँस की पत्ती १ तो० भिश्री १तो० मिला 
` रखलें मात्रा ६ माशा ताजा पानी से दिनमै २ बारले। 
,. `७३७-जवासा २॥ तो०, पानी 5 शेष ७ क्वाध | 
५- ' कर छान १ तोऽ शहद डाल २ बार लें । सोम रोग | 
शीघ्र अच्छा होता है बच्चों का डब्ब [पसली चलना] 
रोग भी इससे अच्छा हो जाता है । | 
राजर्यचमा-तंपेदिक-टीबी (थाईसिस) | 

` ७३८-अडूसा की जड़ १ तो, पानी 5। शेष 5 ववार 

कर छान १तोला शहद डाल पोवें रोग अच्छाहोताह। 
:७३४-झाऊ की पत्ती ५४ पानी १६ सेर रात भें 
भियो कर सुबह. भवके से ८. बोतल अक खींचल | ९ | 
' तोला तोन बार लें पोते वकत ६ माशे मिश्री मिलाई 

' राजयक्ष्मा ठोक होतो.है। . 
. ७४०-कंघी बूँटो के पत्ते ६ माशे, मिश्री ६ ` 
ठंडाई की तरह दों बार सेने से पुराना बुखार ड | 
र होता है 1. PR कम 2 
. ७४१-नाई बूंटी को पानी में पौस छान १तो०, 
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डाल दोनों समय पीके । इससे पुराना ज्वर जाता है। 
७४२-महासु दर्शन चुणं और गिलोय १-१ तोला, 
काली मुनक्का और मुलहटी ६-३ माशा, अइसेके पत्ते 
२० नग १६ गुने जल में क्वाथ करें चौथाई भाग जल | 
रहने पर छाल लें । ऊपर के क्वाथ में ३ हिस्से कर | 
दिन मैं ३ बार लें। इसके पोने से ज्वर-काँस कफ- 
तस्राव मलावरोध दूर होता है तथा शान्ति और | 
शक्ति प्रदान करता है । ः 2 
७४३-दालचोनी १ तोला, इलायची छोटी के बीज | 
दो तो०, पोपल ४ तोला, वंशलोचन ८ तोला, इनका | 
`. कपड़छन चूर्ण करले । एक से तीन माशा दो तीन 
| . भार धी व. मधु के साथ प्रातः सायंकाल कांस पाइवँ | 


शूल तथा जीण ज्वरादि नाशक है? 266 ‘7 
` ' ७४४-गाय का दूध या बकरी का दृध ५ पीपल नग | 
| + पानो & इसे औटावे केवल दूध रह जाने पर: ३० 
[ आशा खूबकला फाँक कर ऊपर से इस दूध मै? | 
> तोला मिश्रा डाल कर पिलावें, जोर ज्वर में अवश्य ' 
| नाम होताहै। . ४ जज RS 
| ७४५-बसंत-मालती १ रत्ती, छोटी पीपल बण i 

| पती, मधु तीन माशा, मिला प्रातः सायंकाल लें । 2 

हर 


डीन प्रतिदिन 1-१ चम्मच लें. । हाड 


छ” 
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को यकमा मे हितकारीहै। -  ' 
` ७४७-लाइकोहीरोइन १ डम, अश्वक खाँसी होने | 
पर देना चाहिए। | | 
. ७४८-माल्टएक्ट्रेटट दिद काडलीवर आइल ३०८ तथा. | 
बलशाली बनाता है । - 
. ७५८यस्टप्टोमाईसीन १ ग्राम को माला में पेशीगत | 
. दैनिक व हर तीसरे दिन आवश्यक होने पर दिन में . 
) . दो बार भी दिया जाता है । कुल ४५ ग्राम लगाना 
` पर्याप्त होता है। ` ` ः 
. ७५०-पैराअमाइनो सेलीसिलिक एसिड (पी.ए. एसः). | 
पास चार ग्राम दिन में ३ बार रौगोन्मुक्त होने के. 
एक महीने बाद तक सेवन करना चाहिए) . 
Ee छाती की पीडा-रोग छ. 
 ७५१-अकरकरा का चूर्ण १ माशे शहद डाल कर ` 
|. खाने से रोग ठोक होता है । : 
“2 ७५२-उस्वा २ तो० पानी $= कत्राथ कर्‌ 52 रहने क हर! 
ह पुरः २ तो० मिश्री डाल पोवें। दिन में २ बारे पोवें र 
. छाती को पीड़ा ठीक होती है । ल 
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७५४-गूलर का चूण ६ माशे मिश्री ३ माशे ऐसी 
खुराक लें । छाती का ददं ठोक होता है। | 
७५५-आकःशबेल श्तो०, पानो .ऽ।5 शेष 5& क्वाथ 


| | कर छान ३ बार लें । इसमें एक तो० शहद डाल लें । 
| ३ बार लें ददं ठीक होता है। | 


५  ७४६-इनद्र जौ ६ माशे, शहद १ तो० में मिला दिन. 
| मैं तोन बार लें पसलो को पीड़ा नष्ट होती है। 
| ७५७-हुलहुल के बीज ४ माशे, शहद १- तो० में 


| मिला चाटे दो बार ।.इसीं को छाती पर लगाना भी 
: चाहिए छाती की पोड़ा मैं उपयोगी है। 


. ७. ८-खोया ऽ= नमक एक तोला, दोनों को मिला 


पोटली बाँध गमं तवे पर रख छाती को सेकें । छाती 
का दद तुरन्त कम होता है। | 


` ७५5४-ऐंटीफिलेजिस्टीने को गर्म कर कपड़े पर फैला | ( 
( छाती पर चिपका दें, छातीके ददं में निहायत मुफीद है। | 
| ७६०-प्रोकोन पेनसिलन ४ लाख का इन्जेबशन मांस \ 
| पेशो मैं दें । छाती की पीड़ा निमोनिया को ठीक | 


करता हे 
योनिदोष-गर्भाशय दोष हर 
॥०२१-केजा की मिंगी ४ सेर पानो १६सेर रातको | 
भिगोदे सुबह भवके द्वारा अक खींचें इसको २।। तो० | 
| ® मात्वा में ६ माशे [मओ डाल दिनमें ३ बार लें। 


Digtized by gd Coit Academy | 
. इसी अकं भै रुई का फोया भिगो योनि में रक्खें । 
_ योनि दोष ठीक होता है। | Fi 
` ७६२-पीपल, कालोमिचं, उड़द, सोँगा, कुठ ओर 
सेंधा नमक सब बराबर ले पोस ६ माशे रुई में लपेट 
योनि में रक्खें योनि की कफ जन्य पीड़ा नष्ट होतीहै। | 
७६३-गिलोय, ल्लिफला, जमालगोटा तीनों . १-१ 
माशा लेकर १ सेर पानो भै भिगो छान योनि को धोने 
' से खुजलो नष्ट होतो है।: | र 
"७६४-कत्था, जायफल, बिल्वपत्र और सुपाड़ो समान 
भाग ले पु'ज के यूष में पोस छान कर रुई में रख 
योनि में र्खे इससे योनि का संकोचन होता है। | 
' ७६५-नाग भस्म २ रत्ती शहद में मिला चटावें ।. `: 
. ७६६-अशोकारिष्ट २ तो० इतना हो पानी मिला 
. कर्‌ दें। सोमरोग दूर होता है। 
' ` अशोका ९ सी. सी. का मांसपेशी मै इन्जेकशन दें ` 


६ दिन तक, सोमरोगं ठोक होता है । 
` नोट :-प्रदर भै गर्भाशय मार्ग से पानो व रक्त जाता 


' (है इसमें मूत्र गर्ग से निरन्तर पानी बहता रहत-है । 
'. सोमरोग और प्रदरं भै यही अन्तर हैं।। ४: 


``  पथरी-अश्मरी-गौलस्टोन्स . | 
` ७६७-सहदेई का चूर्ण ६ माशा, मिश्रो ६माशा मिला - 
दिनमै ३. बार लें, ऊपर सें दुध पोवें, अश्मरो नष्टहो (| 


22४ / दे 
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७६ 
लें बरी पर a pe 
७६६-सोंठ, अरनो, पाषाणभेद, सहजना को छाल, 
'बरना की छाल, गोखरू, रवारपाठा,- .अमलतास यह 
सब बराबर लें । इसमें से २ तोला लेकर 512 पानी 
मैं ओटावें तीन छटांक रहने पर होंग १ माशा, जवा. - 


खार १ माशा, संधानमक १ माशा डाल दोनों समय 
पीवें, अश्मरी को काट २ कर निकाल देती है । 


७७०-अदरक, जवाखार, हुड और दारू हल्दी सब 
समान भाग लेकर चूर्ण बनावें ६ माशा चुणं दही के 
तोड़ पावभर में मिलावें, दोनों समय | पथरी नष्टहो। | 
७७१-कदुदू के बीज, खीरे फे बीज, तरत्रूज के बोज 
प्रत्येक ५-५ तो०, हजरतहूल 22 सबको कपड्छन्‌ 
करले इसमें इतना शहद मिलावें कि चाटने लायक हो ( / 
जावे और रखलें १ से २ माशा जल अथवा गोखरू के | 
क्वाथं के साथ लें, अइमरी मै अत्यन्त उपयोगी है। | 
७७२-यवाक्षार १ माशे ठंडे पानो के साथ ३ बार 
` .लें, वृवशूल. नष्ट होता है मुत्र साफ आता है। . 
७७३-कोलेक्ट्रिना २३३ टिकिया रोजाना। 
७७४-यूपेको (मकं) १-२ टिकिया जल के साथ 
शूल के लिए । _ 
७७५-सोनाल्जिनः १-२ गोलो जल के साथ 
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` 'लिये इससे नोद भो आती है । 

 . ` गलगरड-गण्डमालां 

_ ७७६-पित्तपापड़ा ४सेर पानी १२ सेर रा को भिगो दै 

. सुबह भबके से ६ बोतल अक खोचेँ । २॥-२॥ तोला 

“पै ताला शहद डालकर तीन बार लें.। इसी को. पोस | 

कर थोड़ा नमक मिला लगावें, गण्डमाला ठीक हो। ` 
७५७-अंडी के जड़ के चूर्ण में थोड़ा नमक मिला 

। लगाव। साथ हो ६-६ माशा दोबार फांके भी. गल- 

। पंड ठीक होता है । _ 

` ` ७७८-कांच के फल की गिरी 5- शंहद 57 मिला 

¦ ' जगावे । गण्डमाला ठोक होती है। 

| ७५७४-सफेद अण्डी की जड़ की छाल १ सेर, दुध ५. . 
भेर घड़े में गमे कर जमावे प्रातः. इसको मथकर घुत .. र 

लें इसमें जंगाल १ माशे पीसकर गण्डमाला पर 

। गण्डमाला दुर होती है। | ; 

“मृग १. तोला, बिनोला १ तोला को भस्म 

से गाँठो को चुपड़ इस भस्म को बुरक दें 

दुर होती है। : `. 

काला की जड़ की मिट्टी २ तोला को जल | 

लेप करें। ब्रण, ग्रन्थिनाशक है। 

क 
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दोनों को पीस घो में मिलाकर लेप करें । ग्रंथिहर है। 
. ७८३-गौ घृत ५” में सुहागा १। तोला को धीरे २: 
पकाव, इसका लेप लगावे । ग्रथि नष्ट होतो है। | 
चोट की सूजन 
७८४-आक को जड़ की छाल पीस नमक डाल लगाव. 
` तो दद दूर हो और सूजन नष्ट हो। . 
७८५-घीग्वार के गदे में हल्दो डाल मिला लेप 
करें ऊपर से आक का पत्ता सेक कर बांधें । सुजन , 
` एवं दद नष्ट हो । न 
७८६-राई का तेल लगाने से सूजन जाती है। | 
७८७-तारपौन का तेल 5“ कपूर, तो० दोनों को. 
मिलाकर लगागें पूजन व ददं टीक होता है। 
७८८-३ल्दी को पीस तेल में मिला गमं कर लेप 
करं। सूजन ब दद नष्ट होते हैं। 
७८-नागौरो असगंघ ६ माशे, मिश्री ६ माशे दुध . 
के साथ दोनों समय फाँऊ रोग दूर होता है। २ ॥ 
` . ७र्5०-इन्द्रांयन को पोस तेल मिला गर्म कर लगागें। | 
सूजन दूर होनो है । | El 
- ७८ १-इश्क पेचा पोसफ़र चोट पर लगागें । सुजन 
' दूर होतो है । | 
७६२-तज को पोसकर सूजन पर लेप लगागें ऊपर | 
से आक के पत्ते गर्मकर बांघें.सुजत.नव्ठ होतो हैत | ॥ 


७०-0०. ॥1 २५0॥0 Domain..Chhatrasal Singh 3001 00202%:/ 
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( ११० ) 


'७&३-रसोत को पीसकर पानी मिला थोड़ासा नमक 


डाल लेप करें ऊपर से आक का पत्ता बाँधे । सूजन 


अच्छी हो जाती है । बांबूना की लुगदी में मीठा तेल 


डाल गर्म कर लेप करें । सूजन बिनष्ट होती है । 
७८५-सत्यानासी को पोस तेल डाल गमं कर लेप 
- करें, रोग जाय । - 


७६५-कपुर कचरी को पानी डाल पीस थोड़ा नमक . 


डाल गमं कर लेप करें | सूजन बैठ जाती है। ; 
७८६-कंधो का अक पीने से सूजन ठीक होती हे। . 


` ७४७-कूसुम का तेल लगाने से सूजन ठीक होती है । | 


७५८-मूली.का बीज 5“ मीठा तेल 5 मिला | 


. लगावे, सूजन बैठ जाती है.। 
` ७६८-ब्रह्मी के पत्ते पीसकर लेप करें ऊपर से आक 


' क्षे पत्तों को गर्म कर बाँचे सूजन अच्छी हो जाती हे। 


८००-जलजमुनी की लुगदी बाँधने से टूटी हड्डो & 


जुड़ जाती हे। 


८०१-चितावर को लुगदी में हल्दी डाल कर लंगाने 


` से दर्द और सूजन दोनों ठीक होते हैं । 


५०२-एँटीफिलेजिस्टीन को गर्म कर .कपड़े पर: त 


ह फलाकर लगागें चोट ब सूजन दूर होती हैं। 


में पीस लेप करें | ददे ब सूजन मिट जाती हैं। 
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' ५०३-हल्दी, आवाँहल्दो, चोट सञ्जी को गर्म पानी Fr 
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|: 00000 : 
_ गुखरोग-मुख के छाले कञआ लटकना 


। i ० ४-पीपल के पेड़ कौ छात्र कपड़छन कर छालों पर 

| वार बुरक । छाले अच्छे होजाते हैं साथ हो जीभ्न 

` पर काई रोग नहों रहता ।' २ bn कः 
`५०५-अपामार्गे का चूण. ३ साशे शहद में चाटने से 

` मुख के छाले ठीक होते हैं।. 02 
८०६-चमेली के पत्तों का रस 5- घी $ मिला 

मन्दाग्नि पर औटावें घी मात्र रहने परं छान कर रख 

`लें, इससे मुंह में लगाने से बच्चों सफेद मह: 

' आना ठीक हो जाता है। ` 5 छ. ८ छ 

` ८०७-इमलौ को खटाई का रस खाने से गर्मी के . 

. मुंह के दाने ठोक हो जाते हूँ। ` . A ` 

` . ५०८-शहृद व शर्बत शहतृत खाने से मंह के छाले | | 
' मिट जाते हैं । | Se द 

|. ८०्-कचनार के रस के कुल्ले कस्ने से गर्मी के | 

छाले अच्छे हो जाते हैं । र | “ ८ 

/ 0१०-बबूल के प्रत्तों का रस और गोंद दोनों को . | 

( मिला जीभ पर लगाने से मूह का फोड़ा ठीकहो। | 

| 5११-अइप्ना का रस लगाने से. छाले ठीक होते हैं । 

' ` 5१२-अकरकरा चरणं १ माशा, शहद .६ माशे में 

k ँ मिला लगाने से मुख के छाले ठीक होते हैं ॥ | हर 

` ` 5१३-गोंदची के पत्ता भौर फल खाने से छाले मिर्ठे।, . 


5९ “~ 60-0. ॥ 7७७1० फि) Collection ction 
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- ८१४-पियाबाँस का रस लगाने से मुंहके छाले ठोकहों॥ 
८।५-चिरामिटी का. रस १ तोला, शहद छै मा 
मिला छालों पर लगाने से छाले ठीक होते हैं। | 
` ८१६-अज्ञ'न को छाल का चूर्ण शहद के साथ मि 
छालों पंर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं । 
८१७-कुलफा के पत्ते खानें से मुख के छाले £ | 
८१८-जावित्री, गिलोय, दाख, जवासा और तिफा 
इनको जौकुट कर रडलें । इसमें से २. तोला लेक 
` ऽा= पानी में ओौटावें ऽ& रहने पर पिलागें.। फू 
` पाक ठोक होता है । 

८१६-कालाजीरा, कूट, इन्द्रजी इनका कपड्छन पृ 
करले ।. इस चूर्ण के बुरकने से उखपाक E f 
का क्लेद, मुख को दुर्गन्धि.नष्ट होती है .। 

, ६२५-कुचला १ तो०, गेरू १तो०, सोंठ १तो० 
महोन पीस पानी में पोसले इसको गर्म कर कण्ठशाई 
(कानों के नोचे गिल्टी होने पर) लगानें ऊपरसे पो 


. का पत्ता बांध दे । इससे गिल्टी ठीक हो जातो हँ।, 


८२१-फिटकरो २ तोला, हड़ छोटो:२ तो०, |. 


८७ 
8 


` को जोकुट कर १ सेर पानी भें औटाबें-आधपाव पा | 
रहने पर 52 मिश्री मिला एकतारी चाशनो करें 11 
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| ठोक होता है।... र 
८२२-सुहागा १ तोजा, घधु १ तोला मिला लगाता. 
२-३ बार लगावें। oC 52277 
. ८६२३-पीला थोथा ३ माशे, येरू -5= दोनों को कपड़- 
छन कर रखलें, इसे जीव पर बुरक. जार टपकाबें, 
-छाब्े ठीक होते हैं । बच्चों को १ तो० शहद मैं यही 
दवा १॥ माशे मिला फुरेरी से लगावें। BR 
८२४-लाईकरफेरी .पर क्लोराईड १ आंस, ग्लेसरीन, 
. ५ ओस दोनों को मिला रखलें | मुंह के छात्र एवं 
' कऊआ लटकने को दूर करता है । खांसौमै हितकरहै । 
८२ कावि १ टिकिया . २-२ घण्टे में. मुंह 


HS, ताई £ 


घुलचे दें । . 


५९६-निकोटिनेमाइड १ टिकिया दिनमें ३ बार दे। | ¢ 


_ ५२७-पोटाशक्लोरेट ३० ग्रेन, टि. फैरीपरक्लोराइट' | 
` ( ड्राम, ग्लेशरीन ३ ड्राम,.पाची २ ओंस-१ ड्राम 
। दित में ३-४ बार ५ वर्ष तक के बच्चे के लिये। | 
ए १ अरियोमाइसीन (-कंपशूल )- ५ एम० जी० ` 
` डर को मुंह यें ३ बार ३-४ दिन तक छिड़कें। 
[व भुहठोक होता है।  . 5 
0 रक ओकीनपेतसिलन ४ लाख का इन्जेबशन माँस- | 
1 दु में रोजाना दें। ६ इंजेक्शव मैं लाभ होजाता है। 
' “३०-बोरिक एसिड ४ ग्रेन, ग्लेंसरीन २ ड्राम-मुख 
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` पौीवें इससे शीतलां नहीं निकलती । : 
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पाक पर लगाना २-३ बार । 

८३१-वोरेक्स १० ग्रेन, सल्फेनिलेमाइड १ गोलो | 
` स्लेशरीन,१० बूंद, जल १: ओस--मुख पाक पर | 
लगाना ३-४ बार । | 


शीतला-माता-चेचक-स्मालपाक्स 
८३२-सहदेई का रस ६ माशे, शहद ६ माशे डाल | 


. ८३३-आक को जेड ४ रत्ती, पानी 57 में डाल 
` आटावे-छानकर ६ माशा मिश्री मिला पिलावें । इससे | 
` शीतला नहीं निकलती । | 
८३४-शंखाहुूली का रस ६ माशे, .मिश्री ६ माशे 
भिला पीवें इससे चेंचक को बीमारो नहीं होतो । 
८३५-सत्यानाशी की पत्ती ३ माशे, ६ माशे मिश्री 
' मिला पोवें । म 
८३६-हुलहुल के पत्तों का रस १ से १॥ माशा, श्वेत 
चन्दन घिसकर के साथ देनेसे दाने-शोघ्र उमर आतेहै। | 
८३७-अनार की छाल, ईख की जड़, गिलोय 
सुनक्का, मुलहटी को समान भाग लेकर चूर्ण करल | 
इसमें से ३ माशे चूण गुड़ के साथ दोनों समर 
पिलावें, इससे दाने बिना उपद्रव के निकल कर पर्ण 
कर ढल जाते हैं । FE 


| 
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=२८-अनन्तमूल, चमेली को पत्तो, चौराई को जड़, 


नागकेशर, लालचन्दन और सिरप की छाल पानो में 
पोस कर लेप करने से लाभ होता है। 


` ८३४-भ्ोकीन पेनसिलन का ४ लाख का इन्जेक्शनदें। 


2१ 


५ 
ह 


| 
2 
क 
८ 
है, 
५ 
१ 
है 


१ क 00-0: In Public Doma 


. ८४०-सिवाजोल, एकन्सोलिन, कोसोलन भोर पराः 
आ ) ' पेरा- 
मिडौन इनमें से किसी एक दवा का सेवन करें । 


छोटी माता पर । - 
०४१-एमिचाल ३ ग्रेन की. गोली तीन बार दें। 


८४२-एल्कामाल, क्रायोजेनिन, २ से ४ ड्राम-भोजन . 


के बाद दें । बड़ी माता पर। - ै 

58 ३-लाइकर एमोनिया ऐटेसेटिस, १ ड्राम,- टि० 
एकोनाईट २ बूंद स्प्रिट ईथर नाईट्रोसी २० बंद, 
सिरपनारंगी १ ड्राम, एक्वामैथापिप १ ओस, ऐसी 


' १ मात्रा दिन मै ३ बार रोग के आरम्भ सें ज्वरं | 
. और बेचेनी के लिए। : a 
०४४-कोरामीन २-२ सी. सी. मांस में हृदय को बल. 


देते के लिए । ु 
८४५-कौम्वायोटिक १ इन्जेक्शव दित भै १ बार 
माँस में, उपद्रवों के लिये ' ५2 02 


कलेजे की निर्षलता | 


 ५४३-अरनी का चूर्ण ३माशा, भित्री ३ माशा सिला :. F 


lh DIE) Sd 00,011 
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|... दिनमी ३ बार लें । कलेजे की'निबंलता मिटती है। 
|. ८४६-पुनसवा 58 पानी १६ सेर रातको भिगो.सुबह 
' ` भवके द्वारा अकं खोंचें । २॥ तोला से ५ तोला तक २ 
` बार लें, रोग नष्ट होता है । पुननेवा को जड़ का चूर्ण. 
६ माशे खाने सेबालक जल्दी पदा होजाता है । 


८४ब-पेतकिलर पोनेसे कलेजे का दर्द तुरन्त दुर हो ।. 


=. ``. प्रसूति 

` ८४५-इन्द्रायनं की जड़ को पीस गर्मकर पेड पर लेप 

` करने से स्त्रो के प्रसव समय जो. खन रह जाता हैं 
वह खराब खून निकल जाता है। 


८५०-सहदेई का चूर्ण ६ माशा शहद मिल। दो बार 


. पिलावें। ॒ 
८५१-सहजना की जड़ ३ माशे, शहद ६ माशे डाल. 
दो बार चाटे तथा जड़ं को पोस गर्म कर पेडू पर 
लगावे, प्रसुति ठोक होता हैं। - 
. - %५२-पाढ़ २॥ तोला, मोठा तेल 5! में जला छान 


कर रख लें, इसे सिर मै लगाने से: प्रसूति का. रोग 
ठोक होता है । 


|: ८५३-नकछिकनी का रस सूंघनेमें रोग ठीक होता है। | 
fl ८५४-आक को जड़ ४ रत्ती शहद भै मिला चाटें | 
bs म | 
) 


. ओर लगावें भी। 
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५५५-असुतिकावस्था में उदर वुद्धि पर पो पडामूल | 
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का इणं ३-३ माशा ३ बार पानी के साथ दें | 


८५६-गिलोय, सोंठ, पियाबांस के पत्ते, आक की जड 


- नागरमोथा, सोनापाठा, वेल, गम्भारी, अरनीकी छाल 


सब समान भाग ले जौकुट करले । इसमें सें १ तोला 


३ पानी में क्वाथ कर ठण्डा कर १ तोला शहद मिला .: 
', पिलावें, इससे प्रसूत ज्वर शान्त होता Gis 


८१७-दशशूल पिसी हुई २ तोला पानी 1 में क्वाथ 
कर = बढ़ते पर ६ माशे शहद मिला पिलावें। प्रसूति 


` काज्वर अन्य विकारों मैं अत्युपयोगी है । 


८५८-अजमायन, मैथी दाने के.लड़ड़ बना खावें १ 


तोऽ मूसलीभो मिलादें। जच्चा को बादी दुर होती है । 


=५६-सोंठ ६ माशे, घो मै तल दूध के साथ दोनों 


- समय ले । 
` :८९०-दशमूल १ तोला, पोपडासुलः ५ माशा, शहद . 
-२ भाशा, पीपल, पानोमें औटावें,ठण्डाहोनेपर पिलावें। 


८६१-नरकचर, वायबिडंग, .भनो मिश्री, मकोय को 


' हरी पत्ती, (आग मैं भून लें) सब पीस गोलियाँ बना | 
लें, इन गोलियों को ३ गर्भाशय में ३ गुदा में रक्खं। | 


नसों मै.वायु भरने में मुफोद है । | 
८६२-गिरी बिनौला १ छटाँक, सफेद मूसली, काली 


मसलो छोटा गोखरू १-१ तोला पोस । चाकसू 5 ` 
१ लैकर दुध में पका सूखार्ले, फर आध सेर खाँड पका | 
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लड्डू बनालें । प्रातः १ लड्डू खारवे। . 
८६३-हिगोटा की मिंगी ४ रत्ती झड़बेरी के पत्तों में 
रख चबावें सिर दद प्रसृति ठीक होती है। ; 
` ८६४-दशमूल की सभी दवाओं को आध-आध पाव 
लेकर ५ सेर पानी मै भिगोदें। सुबह भवके द्वारा 5२॥ 
अकं खोंचें और बोतलों में भरलें । इससे अनियमित 
' अतु्राब, नष्टातंव, गुल्म, पेट का कड़ा पड़ना, संभोग ` 
समय वेदना, हाथ पैरों भै जलन, अल्प श्रातुस्लाब 
इत्यादि बीमारियां नष्ट होती हैं । 
प्रतिश्याय-जुकाम 
- ८%६५-गुलवनफसाः ३ माशे, झुलेठी ६ माशे, .लिसोड़ा 
२ माशे सोठ २ माशे, अडसा की पत्ती २ माशा, 
. कालीमिचं ७ माशा, मुनक्का ११ नग-5।= पानी में 
पका 5 रहने पर दोनों समय पिलावें । कफ कों 
` पतला कर निकाल जुकाम ठीक करता है । | 
८६६-अजमायन चुर्ण पीस पोटली बना सूंघें प्रतिः ‰ 
_ 'श्याय नाशक है। - * 
' _ . ८६४-कालीमिचं १ तोला, देवदाली फल १ तोला . 
दोनों को महीन पीस सूंबें । प्रतिश्याय नाशक है। _ 
. ८६८बबब्ग-इसे पांटलो में बाँध सूँधना-शुष्क | 
. नाशा को आद्र करतां है । [ 


+ हु 
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० ( ११६ ) २ 
« दर्ड-सल्फायडायजिन १ गोली, ए. पी. सी. १ 


` गोली । एक मात्रा ४-४ घटे पर दें। 


sed 1 


८७०-प्रोकीन पेनसिलत्त ४ लाख का साँसपेशी मै 
इन्जेक्शन दें । 


८७१-आरियोमाइसिन ट्राचेस (२) पेनसिलत लाजे- . 
न्जेज (३) ट्रोमेंट इनमें से किसी एक को मुंह में डाल 
चूसें । गले भै खराश, जकड़ाहट मै अत्यन्त उपयोगीहै । 

८७२-एस्प्रो-१-१ गोली दिन में ३ बार पाचौसे | 
लें । प्रतिश्याय, इनफ्यूऐजा भै लाभकारी हैं। ' 


` ८७३-मेन्थल ५ ग्रेन. युक्यूलिप्टस आयल २० बूंद, 


३ एर्माग्लेडो आयल १ औंस नाक मै लगावें । 


` सन्धिशोथ-आमवात-गठिया 
. £७४-वत्सनाभ, सोंठ काला जीरा, सहजने की छाल 
देवदार, सन के बीज, रास्ना धतूरे को पत्ती इनको 


` गौ मल्ल में पीस कर गर्म कर -शोथ स्नान “पर लेप 


करने से लाभ होता है ५ 
८७५-बालू की पोटली, नमक को पोटली से सेक 


करना भो बहुत लाभकारी है । . 
` ८७६-हल्दो १ माशा को फाँक कर भसे का मूत्र ५" 


छानकर पोते से आमवात भें लाभ होता है। . 
८७७-रास्ना, पुनर्नवा, सोंठ, गिलोय, एरंड की जड़ 


प्रत्येक समान भाग ले जौकुट कर २ तोला ले $= | : 
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पानी मै औटा 52 शेष रहने पर दोनों ससय पीके 
इससे सब प्रकार की वायु ठीक होती है। [ 
८७८-एक्टिसाल १ से ३ टिकियां भोजन . के . बाद 
दे, ऊपर से जल या दूध लें । 
८७८-एम््रोकेशन इसको धीरे-धीरे मालिश करना । 
८भ०-अर्गापाईरीन का इन्जेक्शन माँसपेशी मै. दें । 
कम से कम ६ इन्जेक्रान तीसरे दिन दें । | 
'दद१-नोवेल्जिन का इन्जेक्शन माँसपेशीमै दें रोजाना, 
` ` ८८२ःलिनीमेंट. ए. बी. सी, की मालिश करें । 

.. फोतों की सूजन | 
` ८८३-आक के पत्तों पर तेल लगा गर्म कर घांधने | 
से सूजन ठीक होती है।. ' 

८८४-भाँगरा का रस गमं कर. लगाने से सूजन | 

जाती है। । 

` ददश्तमाक्न के पत्ते गर्म कर बांधने से सूजन. | 

बिखर जाती है। . 

८८६-काक जंघा का रस गर्मकर सूजन पर लेपक्रें। |. 

| नकसीर-नाक से खून जाना ॥ 

. ८८७-गुलाब का अंक पीने से और संघने से | 

 सकसीर बन्द होतो है । ही 

.. .`२८=-अड्सा का रस १ तोला, शहद १ तोला | 
8.7 मिला पीवें, नकसोर बन्द होतो है । कि 


त ge (३ ० 
नि . __ CC-0.InPublicDomain..Chhatrasal Singh Collection : 


की 
॥॥ 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


( १२१ ) 


८८८-माजूफल का चुर्ण ३ माशे, मिश्री ६ माशे 


. पानी के साथ लें, नकसीर बन्द होती है । 


८०-पोता मिट्टी या "ली मिट्टी मस्तक ब. नाक पर ` 


“ पानी से घोल लगाने व सूघनेसे नक्रसीर बन्द होतीहै। 


दर्व१-आँवले पानीम पीस मस्तक एवं लगायें 
म्तक एवं तालूपर : 
- ८६ २-पेठे की मिठाई की ४-गाँठे $ पानो में भिगोदे, 


शबः पहिले पेठा खाकर ऊपर उसका पानी पीके २१ 


दिन तक, नकसोर रोग अच्छा होता है । 


~ 


८६३-प्याज को कुचलकर रूमालः मै बाँध सू, नक- | 


सीर का रोग निश्चय हो अच्छा होता है । 
यऽ ४-एमोनियाकार्ग २ ग्रेन, पुटाशब्रो मा ईडः १. ग्रेन 
एकुआ आधा ओंस, ऐसी १ मात्रा १० मिनिट मैं दें ¦ 


[< १-विख्टनः १ टिकिया.दिन मै तीन बार । 
. ८६६-केलसियम क्लोराईड १५ ग्रेन हैजलोन लिकुड || 
१ ड्राम एकुआ १ औंस, ऐसी १ यात्रा ३-३- घण्टे में। 


८६७-केपसीन १ टिकिया ३३ घण्टे में।. 


८८८-केपसीन ( विटामिन) के. का इन्जेक्शन मांस- | 


पे शीं. में दो बार लगागें । 


मुहासा-एक्नी २ 


क पा की ३ कली जलाकर भस्म करले फिर . | 
हसिम चमेली का असली तेल १ तोला घी देशी १तोश | 
। मिला सुबह-रात लयानें। . हा 2000 भनि 
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८००-जवासाः २।॥ तोला, पानी ®= का क्वाथकर | 
आधपाव रहने पर (दो बार पीवें) उसी.से मुंह भो. 
` घ्रोवें। मंहासे ठीक होते है। i 
 -३०१-सिरस के बीज पानी मै पीप मुंह पर लगाने 
से मंहासे नष्ट होते है । 
६०२-सल्फर १ ड्राम, ग्लेशरीन १ ओंस, रोजवाटर. 
१० आंस इसे रोजाना चेहरे पर लगाव । न. | 
. ६०३-भीनीफौर्मीन-थोंडी सी मरहम दिन में २बार | 
' चेहरे पर मलें लड़कियों के लिये । | 
.. ४०४-एस्केमल-इसे सु ह पर लगाव । 
£०४-डर्मासंल्फ-इसे रोजाना दो बार लगाव । 
£०६-वामोफार्म क्रीम (सवा) इसे दो बार रोजाना 
लगावें। ` 
. '६०७-वीकोजाइम-१ टिकिया रोजाना २ बार । 
£०८-प्रोकीन पेनसिलन ४ लाख रोजाना मांस भे। 
००६-मिल्क इन्जेक्शन चौथे दिन्नं माँस में । 
१०-ओम्नेसिलोन-एक इन्जेकशन रोजाना म समें । 


नेत्ररोग-आइडिसीज- 
 ८१९-अपामागं के रस की २-२ बूंद डाले । | 
 ८१२-त्रिफला २॥ तोला, 5: पानी मैं रात को | 
` भिगोदे, सुबंह छान आंखों मै छोटे मारें,। चेत्र स्वच्छ 


EE ` होते हैं, घुन्ध जाता है। ` 
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` ( १२३ ) े 
5१३-गुलाब का अर्क आँख में डालमे से थांखों को 


` गर्मी व आँखों को लालो दूर होतो है। ` 


००0 02 री) 


` 5२२-प्याज का रस १ तोला, मधु १ तोला भिला | 


1 
१ 


5१४-चमेलो को टिकिया पोस आँख पर बाँधे, . मैत्र 
दुखना ठोक होता हैं। . 
5१५-इमलो के पत्तो का रस डालने से नेत्र 
ठीक होते हैं । ह र 


' १६-घी ग्वार का रस डालने से गर्मी को 
आई हुई ठीक हो जातो हैं । 


: ४१७-बब्ल को फ्तो की टिकिया बाँधने से आँखो 


` का आना ठोक होता है। द 


5१८ओंघाहुलो की पत्तियों की टिकिया बाँधने 


से नेत्र रोग ठोक होते हैं । 


८१४६-मु ही का रस आंख मै 1 
0000 | डालने से आंख ठोक 


` %२०-रसौत को पोस गर्म कर पलकों पर लंगावें, | 


इसमें जरा सी फिटकरी भी मिला लें, नेत्र सूजन, 
रोहे, आँख दुखना ठीक होता है। . 


` . 5२१-कुकरोंधा बांधे । लालों 
जाती है हो ए की लुगदो बाचे । लालों दूर हो. 


दोनों बार डालें, नेत्र ज्योति बढ़ती ना 


_ 8२३-विषखपरा की टिकिया बाँधने से गुहेरी होक 2 | : 
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होतो है मोतियाबिद ठीक होजाता है । र 
` ` २४-वनगोभी की टिकिया बना बांधे, आँख दुखना - | 
ठोक हो जाता है । | 
६२५-पियावाँसा का रस डालने से आँखें ठीक हों । | 
&२६-नंहाने का साबुन (लक्स) जरा पानीमें घोल 
झागःलगावें रात को, रतोंधो ठीक होती :है । 
5२७-अरहर की जड़ [पुरानी] पानीमै घिस लगाने 
से फुलली कट जाती है । 
 उर<-सोफ को घिसकर लगाने से आँख अच्छी हों | 
। . . ४२य-फिटकरी. को फुलाकर लगाने से आँख के रोग 
` जाते हैं । 9) 
. 6३०-सफ़ेदा 8, मिश्री ऽ, फिटकरी का फूला 5 .| 
.. त्तीलांथोथा, फुलाया हुआ ६ माशे गुलाब जल मै घोंट | 
कर गोलो बनावें । पानी में घिसकर आंखों के भीतर | 
लगाने से आंखों का आना, फुल्ली, रोहे आदि आँखो 
के समस्त रोग शतिया दूर होते हैं। 
5३१-लाहोरी नमक ६ मांशे, बरसात का पानी १ । 
 घोतल मिला छानकर रखलें, इसे आँखों में डालने से, | 
` ` आँखो के समस्त रोग दूर होते हैं। . | 
' .. ८३२-पुराने कच्चे मकान का कोयला पानी मै घिस 
` लगावे, गुहेरी ठीक हो.जाती,ह्वै।. . oo 
४: ह  5३३-लोंगर को घिस गुहेरी पर लगावें । 
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८३ ४-मिश्रो महोन पोस आँख में लगावे, “आँख को 
गर्मी शान्त होतो है.। . | ०००7० 5 
. 5३५-गेंदा का रस लगानेसे आँखको लाली ठोकहो 1 
८३६-गधा का दाँत पानो मैं धिस आँखै लगावे, 


_ चैचक से आँख मारी गई हों उसे ठीक करता है । 
5३७-लाल चन्दन को महीन पोस लगाने से फुल्लो . 


` नष्ट होतो है। 
5३८-भीमसेनी कपुर १ तोऽ, घी २॥ तो० मिला | 


| [ £४२-आरजीरील ३० ग्रेन, डिस्टल्ड वाटर १ ओंस | 
`. दिन में २-३ बार डालें। रोहे व आँख दुखना शीघ्र 

अच्छा होता है। . ॥ पह कई टर 
&४३-पोटागल ३० ब्रेन, गुलाब जल १ औँस दिन | 


लगाने से आँख में ठंडक पड़ कर रोग दूर हों। : | 
5३८-द्मी को टिकिया बाँधनेसे आँख इखना दुरहो। 


डिस्टल्डवाटर “१ ओंस दिनमें ३ बार मैत्लों मैं डालें। 


5 मा एसिड टेनिक १ ग्रेन, गुलाब जल १ ओंस दिन 


में २-३ बार टपकावें रोहे अच्छे होते हैं 


मैं २-३ बार टपकावें । 


द४४-एकांफिलेविन १ ग्रेन, डिस्टल्डवाटर १ औंस | र 


दिन में २०३ बार डालें। 


'ब४१-हाईड्राइज आक्साइडप्लेवा २-४ ग्रेत, बैस लीन | 
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सफेद.१ ओंस, रात को सोते समय आंख के ` भीतर 
काजलकी तरह लगावें रोहों व आंख चिपकनेके लिये। | 
89६-बोरिक १ ड्राम, पानी 5। खूब गर्माकर कपड़ा | 
भिगो निचोड़ सिकाईकरें, सूजन व रोहे ठीक होते हँ। 
5४७-सिवाजोल आई-आइन्टमेंट ( २), पेनसिलन ( 
आइःआइन्टमेंट ( ३ ) टेरांमाईसीन आई-आइन्टमैंट / 
(४) क्लोरोमाईसीन आँख का मरहम (५) ओरियोमा . ं 
, ईसीन आइ-आइन्टमेंट इनमे से कोई एक - मरहम 
) दिनमै २-३ बार लगावें। 


कण रोग 
. ४9८-तुलसी का रस कान में डालने से आधाशीशी 
ठीक होती है । | 
८४८-घी ग्वार का रस कानमें डालें, शूल बन्द हो। | 
5५०-इन्द्रायण का गूदा २॥ तोला, तेल मीठा $ में 
पका छान गुनगुना. डालें, कर्ण रोग दूर होते हैं। | 
` ६५१-बाबूना का रस कान में डालने :से बहरापच | 
|; ` दुर हो। 
5५२-सहजना का रसं कानमें डालने से पीव बन्दहो। | 

. ६५४३-प्याज का रस कान भै डालने से दर्द 1 
बहूरापन दुर होताः है । | 


हः हदे ओर बहरापन मित्ता है। 
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_&५१-सुदर्शन के पत्तों का रस कान में डालमै से. 

कान का फोड़ा और ददं ठीक होता है। | 

%५३-एस्प्रीन ` ५ ग्रेन, फिनेस्टीन ३ ग्रेन, 'केफी : 


, नसाईट्रास २ ग्रेन, ऐसा १ पुड़िया ३ घटेमें ददे बन्दहो । 


.5५७-सेरीडन (२) कोडोपायरीन (३) सिवाल्जीन 


(४) इस्प्रो इन से किसी एक को १ टिकिया जरूरत 
समय, दद तत्काल दूरं होता है । 


८  द१८-बजिरील “ओरीजिनल' १ डाम, डिस्टल्ड- 


वाटर १ ओंस कान मैं गर्म वोरिकलोशनकी पिचकारी. 
लगाने के बाद इस लोशन को चंद बूंदें टपकावें । 

५ ८५८-एक्रीफिलेविनः १ ग्रेन, जेशियन बायलेट 9.5 
ग्रेन, ग्लेशरीन एक ओंस, कान कों दो बार हाईड्रोजन 


. परांक्साईड से साफ करके इसकी चंद बंद डालें । | 


कर्ण से मवाद जाना ठीक होता है। £ : 


._&६०-टेरामाईसीन केपशूल एक कंपशूल ६-६ घण्ट 


में एक शोशी ( १ लाख यूनिट ) 

'5६१-पेनसिलन एक शीशी ( एक लाख यूनिट ) 
डिस्टल्डवाटर २०० शीशी हाईड्रोजन से कान, साफ | 
करके इसकी ४-५ बूँद दिन में ३ बार डालें। कान 
का ददं बहना बन्द होता है। 4१. 
“६५-मरकेक्रम १४ ग्रेन, ग्लेशरीन एक ओंस पहिले i 
कान को हाईड़ोजन से साफ करके . इसकी चंद बुँदे न 
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टपका कर रुई लगादें। 

८६३-एसिड कार्वोलिक १०बूँद, एसिडवोरिक ३० ग्रेन 
` थाईमौल ४ ग्रेन, ग्लेशरीन १ओंस कान को हाईड्रोजन : 
से साफ कर इसकी चंद बूंद डाल रुई लगादें। 


६४ प्रोकोन पेनसिलिन ४ लाख का इन्जेक्शब 
साँसपेशी मै दे ६दिनतक। + ' 


८६५-एरोविटड़ोप्सं एक शीशी दूध या चायसै,कान 
भें दुर्गन्धित मवाद बहने पर । 
| गर्भपीड़ा | | 
८६६-आकाशबेल का रस 5॥, .मीठांतेल $॥ मंदाग्नि 
` पर पकायें, तेल मात्र रहने पर छान लें । इसके लगाने 
से गर्भ पीड़ा दूर होती है । 
%६७-उसबा 5 पानो 5४ शेष 5१ छान लें फिर तेल 
मीठा 51.लेकर काढ़ा. छान पानी मिला” मन्दाग्नि. 
` पर ओटायें, तेल माल रहने: पर. छानकर रखलं इसके | 
लगाने से गर्भ पीड़ा शान्त होती है। 7 0111: 
हा हर कुलीजन का चूर्ण ४ माशे मिश्री ४ माशे मिला | 
पानी के साथ तोन बार फंकी करें । गर्भ की पीड़ा | 
नहीं होतो So ॒ 


5९६-बाबुना $| पानी ३ सेर में मिला काढ़ा करें। 
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रहने पर छानलें, इसके लगाने से गमं पीड़ा जातो न 1 


८७०-चिरायता ३ पानो 59 का काढ़ा करें १ सेर 


पानी रहने पर छान लें फिर उसमे १ सेर मीठा तेल | 


मिला मन्दाग्नि पर औटार्व । तेल मात्र रहने पर छान 
। कर रखलें इसे लगाने से गर्भ पीड़ा मिटतो है। ` 
फोलपांव-डुटना सूज जाना. 
` &-१-मुण्डो का चरां १ तोला ` कपड्छन कर शहद 
मिला ३ बार चाठें रोग ठोक होता है । 
5७२-भाँगरा का रस १ तो०, शहद १ तो० मिला 
दिन में ३ बार लें ।. फीलपाँव ठोक होता है। 


-. भगन्दर-फेसट्ूलाइनएनो . 


5७३-चोता निसौथ, पाढ़ल, आक, कटूमर, शुअर, | 


_ सफेद कनेर, वच॑ कलिहारी, हरताल, सज्जोखार,माल 
.काँगनो प्रत्येक १-१ तोला ठण्डे जल के साथ पोस 
लुगदी बनालें । फिर तिल तेल ४८ तोला, पानी 
१८२ तोला मिलाकर मन्दारिन पर औटावें तेल मात्र 


` शेष रहने पर छानकर रखलें । इसे भगन्दर पर 
' लगावे त्रण रोपण है। .: 9 0 


5७४-हड़ चूर्णं रतोला, आँवला दण र्‌ तोला, बहेड़ा | 
` चूर्ण २ तोला, पोपल च्रुणं १०-तोला, गुगगुल शुद्ध १०. 


तो०, इनको घो के साथ खरल कर रखना. । आधा 


तोऽ सुबह शाम मधु एवं दूंध के साथ लें । :भगन्दर 
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नाशक है । 
<७५-सत्यानाशी को जड़. की लुगदी मै थोड़ा सा 


. : नमक मिला कर लगावें, भगन्दर ठीक होता है । 
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£७६-निगन्दबावरी की लुगदो में नमक डाल लगावें 
भगन्दर ठीक होता है । ; 

६७७-मनुष्य की हड्डी का पाताल यन्त्र से तेल 
` निकाल रखलें इसको भगन्दर के ब्रण पर लंगावें । 
. ईश्वर विमुख न हो तो अत्रश्य ही लाभ होता है। 

&७८-बिल्ली की हड्डी का, न्योला की, हट्डो का लेप 
है . करे । नीम की पत्ती की धूनी देना भगन्दर को 

ठोक करता है। - 

<७४-रूमीमस्तंगो १ माशा, लाख १ माशा, इनको 
तोन दिन खरल मै सूखो ही घोंटता रहे पानो मै घोल 
कर वस्त्र पर लेप कर भगन्दर में गावें । 


३८०-एनीस्थेसिन ७० ग्रेन, एक्सटेबट बेलाडौना १ 
ड्रम, भगन्दर पर लगाना, वेदना नाशक है.। - 


च १-इकथ्योल मलहम .१० प्रतिशत भगन्इर' पड़ | | 
लगावे । | 
5८२-पेनसिलन, स्टप्टोमाईसोन, ऐरियोमाइसीन इन | 
भें से किसी १का इन्जेक्शन माँसपेशी मैंदें । 
`. मोच-स्पेन - 
&२३-हल्‍दो प्याज चोटग्रुसब्बर कालीजोरो को पीस 
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कांजो सिरका या पानो मैं पोस कर कडुआ तेल मिला : 


० कर गर्म करके मोच पर बाँधना उत्तम है। - 


१ 
¢ 


८२४-वेलाडोना मरहम या लिनीमेंट ए. बो. सो 
का मोच स्थान पर मर्दन करना ऊपर-से रुई को गर्म 
कर बाँध देना मोच मै लाभ कंर है । | 


८८५-फिटकरी २॥ तोला पाव भर पानी में डाल 


गमं करें उसमें कपड़ा डाल कर निचोड सेक करना 
इसके बाद रुई को गम कर बांध दें। 
5८६-इमली को पत्ती को उबाल कर उसके पानो से 
धोना पत्ती बाँधना मोच को ठोक करती है । 
द८७-निगु डी सहजने की छाल अण्डी की पत्तो एक 
साथ पीसकर हांडी में पकाकर उसको भाप से सेकना | 
अथवा गमं कर बांधना भी मोच में लाभकारी है। 
$ बच्चों को कोष्ठ बद्धता # 
८८८-छुआरा ३ माशा सायंकाल 5 पानी मै भिगो 


` सुबह मल छान पोजावें। 


ऊुदर्८-श्वेदचीनी १ माशा दुध मै घिस पिलाना । 


६८०-साफ अण्डी का तेल आधा .तोला गर्म द्ध - 


` ` आधो छटाँक प्रातःकाल दें। 


“ 
a 
3s 
a 


र्ड १-सोड़ा फास्फेट ५ ग्रेंन दुध भै मिला पिलावें । 
 . नहरुआरोगपर | 
4&२-आकके दूध को लगायें | नहलूथा ठीक होता है। 
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£६३-करीलको जड़. का रस'लगावें'। नहलूआ ठोक | 

- होता. है । 

. - ७८४४-बकावन के ज़ड़े को छाल का रस लगाने से | 

` रोग दूर हाता है । | 

दर्द५-सेमल के बीज को लुगदा मैं गौमूत्र 'मिलाकर ' 


.. ` 'लगावें नहरूआ ठोक होता है। 


` गंज-ऐलपेसिया 
द६६-आक का दूध मलने से बाल जम जाते है। 
, ॐ७-इन्द्रायण. बंटी के पत्तों का रस मलने से बाल 
उग आते हैं, यह. दस्तावर भो है। | 
८्ई८-मुःडी के रस को लगानेसे बाल कोहो होजातेहैं। 
. ` वर्ठय-मोंगरा के रस कां लेप करने से बालः काले | 
हो जाते हैं । ह | 
.. १०००-माजूफल फल के चूर्ण को पानी में पोस घोल | 
` कर लगावें। बाल काले हो जाते हैं । | 
१००१-घमासा का र॒सःलगाने से बाल उग आते हैं। ' 
१००२=करोल का. रस लगाने से बाल उग आते हैं। | 
.१००३-एसिडसेली सिलक १० ग्रेन, आइल लवेंडर | 


३ बंद, केस्टर आइल काफी तादाद भैं,.. एसिटोन १ | 
Re TH; मेथलेटिड स्प्रिट १ आंस, नित्यप्रति इसे बालो 
 कोजड़ोंमेंमला करें । ‘+ 
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१००४-वाइटेक्स, इसे रोजाना बालों को जड़ोंमै मलें। 


१००५-एसिड नाइट्राइड १ डाम, स्प्रिट रेक्टीफाईड 


` २ ड्राम' इसे एक दिन छोड़कर -रात्रि के समय बालों. 


को जड़ों में मलें.। 
१००६:टिचर केन्धेराइटिस २० -बँद, अल्कोहल ६ 
प्रतिशत १ औंस इसे रात को बालों की जड़ोंमें मलें । 
नशर्तव-रजप्रदर्शन किल्लते हैज 
| एमेनो हिया 


` १००७-काला तिल श्माशा, त्िकुटो मिश्चित ३ माशा, 


भारंगो ३ माशा, जल १ पाव में क्वाथ करें । १ | 
छटाक जल रहने पर छान २ तोला पुराना गुड़, गुड़ 
न मिलने पर २ तो० शक्कर मिला पिलावें । प्रात 
सायंकाल । 

१००८-मालकांगमी ५० राई या सज्जोखार ” 
विजयसागरः (लकड़ी) 5 दूधिया वच 5५“ सबका कपड़ | 

छन चुर्ण कर रखना--पानो या कच्चे दूध से प्रातः - 


सायंकाल। 3 
' ` १००६-मूलीबीज १ तोला, गाजर बीज १ तो०, मैथी | 
` बीज १ तो०. इनको कपड्छन चूर्ण करलें। ३-३ माशा | 
` गम दूध के साथ प्रातः सायंकाल । ३-४ दिन तक । 
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१०१०-कड़वी तूमी के बीज ४ तो० दन्ती 9 तो० मैन | 


` फल ४ तोला सुराबीज ४ तोला बड़ी पीपर ४ तोला | 


जवाखार ४तोला इनका महीन चणे करले इसमे ४तो०' ' 
गुड़ मिलाकर इसे शुअर के दूध में पीस छोटो उ'गली 
के बराबर बत्तो बनालें और छाया में सुखालें । .बत्तो 
“को गर्भाशय के सुख व योनि मैं रखें, आतँवल्नावकहै। ` | 
इस बतो को योनि मै रखने. के साथ नं० १००्द को 
दवा खिलाने से विशेष लाभ होता है। [ 
१०११-खिरनी बीज की मिगो-इमे सिल पर पीस 
` चर्न में बांध पोटो बंना कई दिंनों तक योनिमे रखते | 


` है । आर्तव प्रवर्तक है ।- पोटलो रोजाना नई 
बनाते हैं । 


` १०१२-अजमायन कां चूर्ण एक-एक तोला, दिन मै दो 
बार गम पानी से लें । 


.१०१३-अकरकरा ४ माशे गर्म पानी से ३ बार लें. 
` रजोधर्म जारी होता है । 1 |! 
१०१ ३-कड़वी तोरई के बीज को पीसकर ३-३ माशे : 


गम पानी से लें, सुबह-सायंक्राल। रजोंधम जारी 
करता है। `` 


'. १०१५-विषखपरा की जड़ ६ माशे पानीमै. पोस २ बार 
७८४ ST oo्ij्j  ्nen््त््o्ििि—्—् ' | 
ॐ सुराबीज-शराव खिंच जाने के बाद जो अवरिष्ट भाग रई | 


है जाता हे कहते है। 7 5 ` आः 
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( १३५ ) ` 
लें रजो धम खुलता है । 


१०१६-पिलएलोज एट भिई ४ ग्रेन, पिल एलोज एट 
फेराई ४ ग्रेन-गोली बनालें । १-१ गोली दिन में 
तोन बार ट्वें। | [ 


. 1०१७-एक्सट्रेक्ट अगेंट (अर्गोटीन) ४० `ग्रेन, एपि- 


औल डाम इसे मिलाकर २० कंपशूल में भर दें । एक 
केपशूल दिन में ३ बार दें । 


१०१८-डाइलोफामे १ टिकिया २-३बार २ सप्ताहतक। . 
१०१९अ्गोपियल, एक टिकिया दिन में दो बार । 
१०२०-एलेट्रिस कोडियल, एक ड्राम एक औंस जल 


भें मिलाकर दिन में तोन बार । 
` - १०२१नन्यूमेन्ट्रोन गोली एक हजार यूनिट एक गोली 
भोजन के बाद दिन मै ३ बार दें |. 


गर्भ स्थापन 
१०२२-ल्यूटोस्टेव (२) ओवोस्टेव (३) न्ग्रुमेन्सस्ट्रोन 
इनमें से कोई सा इन्जेक्शन तीसरे दिन दें। 


: आवश्यक नोट :-इन दवाओं का सेवन किसी योग्य 


वैद्य एवं डाक्टर की देख-रेख मे करना चाहिये । दु 
२२-शंखाहुली का चूर्ण ६ माशे, मिश्री ६ माशे | 


` सेवन करमे से गर्भ रहता है। ` 


१०२१-नागौरी असगन्ध ६ माशे, मिश्री ६ माशे 2 


` पानी के साथ खाने से गर्भ रहता है। 
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` .१०२-लक्ष्मण बूटी ३ माशे खाने से गर्भ स्थिति 


होती है। ME iy vee Er 
११२१-पीपल सुहागा चौकिया बायबिडंग समान भाग 


` ` . लेकर दूध के साथ ऋतु समय पोने से गर्भ रहता है। 


१०२७-अतुस्नानास्त्रो असगन्ध ६ माशे दूध में डाल 


' कर मिश्री मिला पीवे तो गर्भ रहता है 1. 


. १०२८-खिरेटी खाड़ सुलेटी कंधो बड़ के कोमल अंकुर _ [ 


और: असगन्ध इनको समान भाग लेकर दुध और घी | 
भै पीसकर पोने से वन्ध्या स्त्री भी पुत्रवती होती है। . 
१०२६-मोर का बीच का चंदवा नगर गुड़ में लपेट दूध 


` के साथ लें, ऋतुधर्म के समय, गर्भस्थापन होता है.। 


१०३०-थीलिनः २ सौ से “१० हजार पावर प्रतिः 


“सीसी मांसपेशी में इंजेक्शन दें । रजोनिवृत्ति के : 


विकार रजप्रदर्शन.पर- विशेष उपयोगी है। . 


` १०३१-ओकासा-सटीरिन. (२) कटिलीन ओलोसाई- 


क्लिन (३) ओवेरियन सब्सहेव्स ( ४) एन्टोस्टैव | 


`. (१) इनमें से. किसी एक का सेवन करें । 


१०३२-आवोसाईविलन इजेबशन माँसपेशी मैं दें । इसे 
रज प्रदर्शन या कष्टप्रद मासिकधम मैं १५ मिलीग्राम 


` अतिसंताहदें | से ५ मि.प्राम के पेकिग में आता है | 
2 ८ १०३ ३:इस्ट्रोफा मं थोलौल और * ल्युटो साईक्ली संवस। | क. 
` वरर प्रकार का आता है । भेल-और फीमेल मात्रा | 


को 

>> 
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| ( 4३७ ) 


` ` १शोशी मांसपेशी मैं प्रतिदिन दद | वन 
: करने मैं उपयोगी है। . : SU रा रोग नष्ट 
. १०३४स्टिल विरट्रोल, इसमें प्रति. शीशी एक मिली 


प्राम और ५ मिलीग्राम आता है। मांसपेशी में दें 
शी मेंदें। 
यह कष्ट रज, अल्परज, बाँझ पर गभ सम्बन्धी 
सब रोगों पर उपयोगी है। : bt So 
. “ गर्भलाव-गर्भपात 
१०३+-कुशा, काँस भोर एरण्ड ओर गोखरू इनका 
कैल्क बनाकर.दूध में पका मिश्री मिलाकर दें। इससे 


. शूल बन्द होता है। 


१०५६-मोरे के घर को मिट्री, मोगरे का फूल; लज्जा 

वन्ती, धाय के फूल, पोला गेरू, रसौत और राल इनमें ` 
से जितनी वस्तुएं प्राप्त हों लेकर चूर्ण बना शहद से | 
साथ ६ माशे ३ बार चाटे । इससे गर्भपात रुकता है । 


_ १०३७-बच तथा लहसुन के . कल्क से दूध पका कर 


उसभ हींग. और काला नमक का प्रक्षेप ( डाल ) 
पिलावें । इससे गर्भवती का अफरा दुर होता है । 


` १०३८ल्युटी साईक्लीन ( बूँट कम्पनी ) . का १ | 


` ` इंजेक्शन माँसपेशी मै दें । सप्ताह में २-३ बार । गर्भ. 


पात रोकता है । ` 


« `१०३४-प्रोजीरोल इन्जेक्शनसे गर्भपात तुरन्त रकता है । 


३ 


| | 1०४०-विटामिन ई का इन्जेक्शन भी लाभकारी है। | ॥ 
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ड है 


- वह पानो पीवें | 
. १०४६-चाव॑ल का धोवन मिश्री मिला ३ साशे धनियाँ | 


. 1१०४७-आलूबुखारा भिगो पोस नमक डालकर चार्टे। | 
`` १०४८-मोरपंख, आँवले के बीज, तीनों को जला के ' 
_ राख बना थोड़ी-थोड़ी शहद के साथ चाटें। . | 
- १०४६-सिरआई आरजेलेट ५ ' ग्रेन, सोड़ावाई कार्व | 


गर्भवती का वमन बन्द. होती है । 


भन 0020. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection. 2029 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy Fe | 


( १३८ ) 


.. -१०४१-सिटामिड टिकिया एक से दो टिकिया दिन “श्र 
३ बार देने से यदि नियमित गर्भपात होता हो तो 
. गर्भं की रक्षाहोतीहँ। | 


१०४२-विटामिराडौन, विटयोलिन (२) कंलसियम 
लेक्टडः (३) एलेट्रिस एलोक्जिर इनमैंसे कोई दवा एक 


- चम्मच दिनमै ३ बार दें । इससे गर्भकी रक्षा होतीहै। | 


गर्भवती का वमन 
१०४३-वटवृक्ष की डण्डी जलाकर शहद में चाटे । 
१०४४-कपूर कचरी गुलाब जल में घोंट मूंग बराबर | 


« गोली बना शहद में चाटें, वमन बन्द होती है । 


०४५-गेरू को आग में गर्म कर उसको पानी में बुझा | 


डाल पीवें । I 


१४ ग्रेन ग्लुकोज ३० ग्रेन दिन में दो-तीन बार देने सै 


०५०-एनऐक्सिन प्रतिदिन एक गोली दें। . 


ई Digtized by Muthutakshmni Researéh Academy . 
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१०११-विटामिड एक टिकिया दिन, मै तोन बार दें । 
१०५२-टिचर आईडोन (रेक्टीफाइड स्प्रिट से बन! ) 


- एक बूंद प्रतिदिन २॥ तो , पानो में मिला कर एक 
सप्ताह द सगर्भा को दारुण बमन अवश्य नष्ट होतीहै। ` 


सन्तावनिरोध-वर्थकरणटोल 
1०५३-चस्पा देशी का फूल एक रोजाना ७ दिन तक 


. रजोधमं के बाद इससे गभं स्थिति नहाँ होतो । 


१०५४-अंडी की मिंगो ७ दिन तक रजोधर्म के बाद 


` निगले, गर्भ स्थिति ३ रोकती है । एक वर्ष तक गर्भ 


नहीं रहता । ; 

१०५५-हिंगुल से निकाला पारा, गेरू, सफेद फिटकरो 
ढाक के बीज, तालीसपल् प्रत्येक एक-एक तो० पारे को 
छोड़कर शेष चीजों को कूट पीस लें बाद भै पारा 
मिला कर २४ घण्टे घोटे । इसको. मात्रा तीन माशे 
की है श्रृतु से निउत्ति होने पर चोथे दिनसे शुरू'करें। 
इसको बेर की लाख के काढ़े से देना चाहिए इसका 
प्रयोग दसःबारह दिन तक करें । दूसरे भास में भी 


फिर इसी प्रकार प्रयोग करें तीसरे मास भै भो-तेरह | 
दिन फिर प्रयोग करें तीन मास तक पूर्ण ब्रह्मचर्यं से - 


रहें। महिला जन्म भर को वन्ध्या हो जातो है। | 


नोटः-विशेष आवश्यकता होने पर ही इसका प्रयोग (44 
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- करें इससे अधिकतर मासिक धमं भो रुक जाता है। 


' १०५६-चक पेसेरो का सल्लो सेवन करे । 


१०५७-फ्र चलैदर का पुरुष व्यवहार करे । समागम , 
करने पर भी सन्तान नहीं होतो-। | 
१०५८-ओबाट्रिम कौनटैव, टिकिया विधि शोशो के 


. ` साथ आतो है। 
. १०१४-वौल्पर पेस्ट विधि पकेट पर सिखी होती है। . 


 . दन्त रोग 
१०६०-इभली के बीज का महीन .च्रुण करले तीन 
माशे चूर्ण ६ माशे शहद में मिला दो बार चाटे इसी 
का दांतों में मंजन करने से दन्त रोग दूर होते है। | 
१०६१-अड्सा के पत्ते 52 पानी 5१ गर्म कर कुल्ले क्रें. 


. तथा 5 काढे मै १ तो० शहद डाल पीवें दन्त रोग 


i 


-नष्ट होते हैं । 


१०६२-कचनार की छाल 5> लेकर पानी १ सेर में. 
भौटावें इसके कुल्ले करने से दन्त रोग दूर होते हैं । | 


१०६३-बबूल को छाल 5= पानी 5१ लेकर गर्भ करें 
` इसके कुल्ले करने से दांतों की बीमारी ठीक होती है § 
. १०६४-इन्द्रायण का रस दाँतों पर मलें या राख करके 
` दाँतो पर मंजन करें । दाँतों के रोग नष्ट होते हैं । 


१०६५-कधो की दाँतन करने से और उसका रसं 
दांतों पर मलने से दन्त रोग नष्ट होते हैं । : 
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मर जाते हैं । क 
१०६७-पोने को तम्बाकू (गुड़ मिलो हुई) एक पौटली 


१०६६-प्याज के पत्तों का धुआं पीने से. दाँतों के कोड़े | 


- में बाँधकर पानी मैं: डुबा जिधर दांत में दद होता हो 
. उसके दूसरो ओर कान में २-३ बूंद डालें । दांत . 


का दद ठोक हाता है । 


१०६८-लोंग का तेल वो० पी० लेकर फुरैरी बना दाँतों . 
पर लगावें मसूड़े बैठ. जाते हैं दाँद का दर्द तत्काल : 


इर होता है। . 
१०६८-नागरमोथा, ल्रिकुटा, हड़, वायतरिडंग, नीम 


. के पत्ते समान भाग लेकर गोमूत्र में पोस गोली बना 
` छाया में सुखा रखलें । सोते.समय मुख में 
` . हिलते दांत जम जाते हैं। ` 5 Fs ॥ 
१०७०-पोपल, लोध, मैंनसिल, हरोकसोस, फूलप्रियगु `. 


.- तेजबल बराबर लेकर कपड़छन करलें । इसके दाँतों 


पर मलने से खून जाना, पोव, आना ठोक होतां हैं । 


दोनों को मिजा रखलें । इसकों फुररी से. लगाने सें 


' `: दाँतो का ददं, मसूड़े फूलना ठीक होता है । 

` . १०७२-कपुर, हींग, वच, दालचीनी समभाग लेकर 
: महोन पीसलं इसमें से थोड़ा चूर्ण रुई में लपेट दाँतोंके | 
' बीच में दबा लेनेसे ब्रमिभष्ट होकर डाढ़ और दांतोंका | 
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:१०७१-शुद्ध तारपोन का तेल कपूर . श। तोला | 


` ` `१०७६कपूर, पिपरमेंट. का फूल, क्लोरल हाईट्रेट 


. दस गोली तक'चूस सकते हैं । इससे गला बैठना, ठीक | 
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_ शूल उसी समय नष्ट होता है। 


एक-एक ओंस, कार्बोलिक एसिड ३० बूंद मिला लें. 
जल के समान हो जावेगा । इसको फुररी. दांतों मै. 
लगाने से तत्काल वेदना शान्त होती है । 
` १०७४-ए०पी०सो० या एस्प्रो की एकएक गोली ३ 
बार लें दर्द दूर-होकर शान्ति मिलेगी, । न्यु | 
(२) पेलोलिन एक दो एम्पुल रोजाना मांसपेशी में 
इन्जेबंशन दें । 


स्वरभंग-गला बेठना | 
१०७५-बहेड़ा की . मिंगी का रस चूसने से स्वर 
मोठा ठोक होता है । । ॥ 
१०७३-गोंदी के फल व पत्तों का चूर्ण शहद के साथ | 
खाने से रोग .नष्ट होता है। ै 
.. १०७७-कुलोजन ५ तोले, कूठ, बच, अकरकरा, लोग, | 
` सोंठ, कालीमिचं, पीपल, इलायची दाने, जाविल्लो तेज , 
` पात, कपूर, नागरमोथा, कत्था, बहेड़ा.एक-एक तोला | 
) . सबको सिला कूटं पान के रस भै ६ घण्टे घोंट एकः | 
` . एक रत्ती को गोली बनालें। इसे मुंह में रखकर चसे | 


` होता है । जुकाम; कास. आर श्वास भे भो हितकरहै 
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१०७८-कस्तुरी ३ माशे, छोटी इलायची के दाने र 
तोले लोंग ३ तोले, बंशलोचन ४ तोले, इनको खरल 
'क्र बोतल में भरलें । २-२ रत्ती दिन मैं. २ बार 
शहद र माशे घो ३ माशे में मिला सेवन करने से 
_ गक्षेयिज स्वरभ्रश और वाक्‌ स्तम्भ दूर होते हें | 
.  सृगी-अपस्मार-एपिलेप्सी : 
१०७८-तुलसी का रस ६ माशे, शहद ६ माशे मिला 
३ बार चाटे इससे मृगी ठीक होती है। ' 
१०८०-रीठा की गिरी चबाने से रोग ठोक होता है । 
१०८१-सहदेई का रस कान में डालनेसे सुगी ठीकहो । 
१०5२-आक का दूध तलुओं पर मलने से भिरगी 


'. नहीं आतो । 


1०८३ इन्द्रायन का चूर्ण १॥ माशा. कालीमिर्च नग 
-५.मिला ३ बार लें । इससे मिरगी ठीक होती है। 
१०८४-असगंघ का चूर्ण ६ माशे मिला ३ बार ले 
मिरंगो ठीक होजाती है। ss 
१०८५.-ब्रह्मी.का रस एक तोला शहद ६ माशे डाल 
२ बार लें । मिरगी ठोक होती है । ई 


१००६-जबास्ा २॥ तोला पानो 52 शेष 5८ क्वाथ 


` करे छान एक तोला शहद डाल दो बार लें मिरी | 
- चष्ठ हो जाती है । : ro 0 


५. CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection. १५, 


i हुलास सूंघने से मृगी जातो है। 


' ऐसी एकमाल्ना दिन में तीन बार दें । 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy °. 


( १४४ ) 
१०८७- सफेद गोंगची को महीन पीस “ले उसका 


. १०८८-घुड़वच का चुंणं ३ माशे शहद ६ माशे' में 

दिन मैं तीन बार दै । मृगो नष्ट होतो है। : 

१०७८-पेठे का रस २॥ तोला मुलैठी का चूर्ण ३माशा | 

पीस कर पिलान से मृगी रोग नष्ट होता है । दिन में. . 
२ बार लें। 

` ` :१०६य-सतावर १ तो० दूध .5 पानी १ में ओटे ` 

` जब दृध मात्र रह जाय मिश्री डाल दोनों समय पीव, 

मृगी के रोगी को लाभ होता है। । 

१०४ ५१-ब्रोमोबाल एलीकिजर १.से २ चम्मच जल ' 

. के साथ.दिन में तीन बार पोवें। | ु ं 
०६२-एल्डीवेलीरियन एलिकजर एक से दो चम्मच 

'पानी के साथ दिन में ३ बार । 

` १०८३-फेनीटो इन सोडियम एक टिक्रिया दिनमें २३बार | 

. १०६४-टि०बेलाडोना २ बूंद, सोडा ब्रोमाइड १३ग्रे | 

. . वलोरलहाईड्रेट ५ ग्रेन, एकुआ मैंथापिप एक “आस ५ 


|" इन्जेक्शन दै । 
योपास्मार-हिस्टीरिया 


१०६६-बरियारी (बला) को जड़ की छाल का रस 


किरा Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 
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( (४५ ) 
५ माशे २० बूँद मधु, एक रत्तो बड़ो इलायचो के 


साथ. चटावें, प्रातःकाल । 
१०६७-अश्वगंधारिष्ट १। से २॥ तोला बराबर पानो 
मिलाकर भोजन के बाद । 


२०८८-खुरासानी वच १ तोला कपड़छन कर रखलें ॥ 


` २-२ रती दिनमै ४ बार बढ़िया घी में चाहें । या. 


मलाई में चटावें । इसके बाद बढ़िया दुध को खीरदें।. 


१०४र्-पीपड़ामूल, वच, जटा मासी, मिश्री सब बरावर _ 


घोंट पीसकर रखलें । २ से ४ रत्ती तक शुलकन्द या 
अचार के रस भैं दें । प्रातःकाल दो बार दें । हृदय 


एवं मस्तिष्क को उत्तम शान्ति प्राप्त होगी । 
हमेशा को मिट जावेगी । होगी बोमारी 


_ ११००-सपंगन्धा ४ तोले, दुग्ध बच ५ तोले दोनों 


कपड्छन कर रखलें । २-२ माशे दिन में ३ बार घी 
६ माशे, शक्कर ३ भांशे, कालीमिर्च ५. नग मिला यौ 


दुग्ध से दे । निद्रानाश एवं प्रारम्भिक योपास्मार में 


अच्छा प्रभाव दिखलातो है। 
11०१-टमाटर का साग खाना लाभकारी है। 
११०२-हींग एक तोला ( घी में भूनकर ) गुड एक 


तोला, मिला एक-एक रत्ती को गोलो बनालें | एक | 


एक प्रातः सायं निम्न दशमूल के काढ़े के साथ दें । 


११०३-दशमूल (दसों दवाएँ मिली) २॥ तोला. पाती | 2. 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection : 
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` `. दौरे के समय । 
` . ११०८-वेलीरियन एक इन्जेक्शन चम के नीचे । 
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`. $= मिला. गर्म करें । 5& रहने पर नुस्खा ११०२ की | 
गोली खिलाकर ऊपर से इसे १ तो० शहद डालपिलावें। | 
११०४-बोवेलीन आधा -भोंस जलं के साथ दिन में | 
३ बार । 
१.१ ०५-मायनेसीन एक दो टिकिया २-४ बार । | 
` ११०६-टि० आसांफठीठा २ ड्राम, -टी. बेलेरियन , 
एमोनिमेटा २ ड्राम, टो. कैस्टर २ ड्राम, एकुआ केम्फर 
६ ओंस आधे से एक ओंस एक-एक घण्टे मै जब तक | 
दौराशान्तनहो। । 
१०७-ऐक्स ० हायोसाइमस पाव ग्रेन, जिक वलेरियन 
२ ग्रेन, आसाफठोठा १ ग्रेन जिक औवसाइड एक ग्रेन | 
ऐसी एक गोली दिन मैं. २-३. बार पानी से बिना † 


११०४-गाडिनल-सोडियम १ इन्जेक्शन : चर्म के नीचे 
दिन मै १-२ बार। 6 
“१११०-मौर्फीनसल्फ १ इन्जेक्शन (चौथाई आधा) चमं | 
के नीचे जिस समय दोड़े बार-बार पड़ रहे हों। . ॥' 

- -बाल-रोग 1 | 
 ११११-अंटकटेला की जड़ को पानो में घिस कर चं | 


बराबर पिलावें शीतला निकलने का भय बच्चों गी 
लही होता। 
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छ? 2 कोयल के पत्तों का रस 1 माशा, काला 
चावल भर lj वें 
pes कफ के ted हाता 
-लहृसन एक कः 1 
11१४-गोरोचन १ रत्ती मां के दुध भें पोसकर चटार्वे 
तो बच्चों को पसली चलना बन्द होता है। ` | 
१११५-भुंना चौकिया सुहागा १ रत्ती, भनी फिटकरी 
1 रत्तो लेकर माता अपने दुग्ध से. स्तनों पर लेप कर 
स्तनों का दुध पिलावें कास नष्ट होती है। यदि इसका | 
इणकर मधु और दृधमें देवें तो १ रत्तीसे अधिक न दें । 
१६-आक श पोला पत्ता एक लेकर गमं भुभल में 
कर अकं -३ बंद दें 
` चलचा, कफ दिरा ही i 
१११७-सुहागा १ चावल, वासाक्षार १ चावल, अपा- : 
मार्गक्षीर एक चावल,अंडी का क्षार एक चावल, अतीस 
एक रत्तो, हड़ एक रत्ती के साथ पानी सै पोस गमे 
कर देने से बच्चों की: पसली चलना बन्द होतो है । 
१११:-एलुआ एक रत्ती, सुहागा भूना एक रत्ती, 
हींग भुनी एक चावल, काला नसक १ रत्ती अण्डी 


` की मिंगो या पत्ता ३ माशे बेंगन के पानी के साथया | 


इखायण के पाती कै शाथ पीसकर पैड पर शुलधुत्ता 


/ 5 (0-0. ॥# Public Domain.Chhatrasal Singh Collection 


` ११२३-कुकरोंधा की पत्ती, सहदेवी को पत्ती : भाग | 
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“लेप करने से अफरा दूर होता है। 
११.१८-दूब और ईख के पत्तों पर ण्डी हुई ओस. मुख | 
' भें लगाने से मुंह के. छाले ठीक होते हैं । | 
११२०-शनिदार या रविवार को उड़द. के बड़े बनाकर | 
२१ बार बच्चे के ऊपर उसार कर सायंकाल को | 
. चौराहे पर कुत्ते को खिलादें । बच्चोंकी नजर लगने 
की व्याधियां नैष्ट होती हैं । 
११२१-एक मिट्टी के सकोरा में जलतो हुई आँच. का 
- अंगार रखकर लोहे की कील, राई, लालमिर्च, नमक 
डालकर बच्चे के ऊपर तीन: बार उसार कर ' बटलोई 
में इसे डाल दे फिर उस बटलोई को एक थाली में 
उल्टा कर रखदें, उसके ऊपर गोबर पतला किया हुआ 
. डालदें। इससे बटलोई थाली चिपट जाती है उग्रहष्टि 
दोष नष्ट होता है। यह स्त्रियों का. परीक्षित तन्त्र है। | 
११२२-गेहें का आटा एक तोला, चीनो एक तोला, | 
घृत ६ माशे मिलाकर बालक का हाथ लगवाकर प्रातः | 
चीटियों को बुलावें। बालग्रहों को शान्त करता है। ' 


३ 


“लेकर खूब पीसकर बारीक करलें और चना बराबर 
गोली बनालें एक-एक गोली माँ के दूध भै तीन बा | 
` दें, सूखा रोग दूर-होता है । । 
` ११२४-मूंगा भस्म, गौदन्ती भस्म, बंशलोचन पी | 
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को सुखो छाल सब बराबर लेकर कपड्छन करले १: 
से २ रत्ती.शहद के साथ २ बार दें । शवांस काँस 
सूखा रोग दूर होता है। . | fs 
११२५-मोंगरा, भकोय, घोग्वार का गुदा छोटी दुद्धी, 
पान बंगला और ताल मखाना देशी इनका . रस -दसः 
- दस तोला निकाल कर श॥ तेल ( काले तिल का ) 
मिलाकर तेल विधि से मन्दाग्नि पर पाक-करें जब 
. पैल मात्र रह जाय छान लें फिर दालचीनी का तेल 
_ एक तोला कपुर एक तोला डाल कर शीशी मै रख 
लें, इस तेल को सर्वांग मैं लगानेसे तथा कानोंमे डालने 
से सूखा रोग, ज्वर, अतिसार, सिरदर्द दुर्बलतां मिटे । 
.११२६-कछुए' को हड्डी का च्ुणं ३ साशा, लेकर ५ 
'तोला तिल तेल में डालकर पकावें जलने पर उतार 
: कर ठंडा करें फिर एक माशा अफीम डाल दें, झाग 
शान्त होने पर एक माशां केशर डाल दें और छान 
_ कर रखलें। इसके लगाने से रक्तज कुभि नष्ट होकर 
रक्त का संचार होता है । बच्चे हुष्ट-पुष्ट होजाते है। 
सूखा रोग पर उत्तम है । ; 
११२७-बंशलोचन,. इलायची दाना सफेद,समुद्रो नारि-` 
थल, जहर मोहरा, खताई, हजरत यहूद, जमुरंद और 
` पदमाख प्रतयेक ६-६ माशा और अनविधे मोती ६ रत्तो 
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सबको गुलाब जल. में घोंट कर सरसों के बराबर | 
गोलो बनावें । एक-एक गोली दिन मै ३ बार मां के | 
: दृध या शहद के साथ। सूखा रोग की उत्तम दवा है।. 
११२८-गौरोचन ३ माशा, एलुआ ३ माशा, उसारे 
वन्द, केशर कटेरी का जीरा, यवक्षार ओर सत्यानासी 
के बीज प्रत्येक एक-एंक तोला लेकर अदरक के रस 
में खरल कर मूंग के बराबर गोली बनावें । एक 
एक गोलो माता के दूध या शहद में । पसली चलना 
“कब्जियत, सुत्न का रुकना, अफरा, काँस आदि रोग 
दर होते हे ` छ 
११२५-कलई चुना २ तो० मिश्री ४ तोला, जल १? 
मिलाकर घोल लें । २४ घण्टे पर ऊपर का नितरा 
हुआ जल लेकर छान कर रखलें । मात्रा-३ मास के | 
. बच्चों को ५ से दस बूँद, एक वर्ष के बच्चे को २० | 
. से २५ बूंद, ३ वर्ष के बच्चों को ४० से ५० बूँद | 
दुध भै मिला कर पिलावें। इससे अपच, दुध फेंकना 
._ उदर पीड़ा, जुकाम, मन्दाग्नि और कब्ज आदि रोग 
- नष्ट होकर माँस व वजन को बढ़ाने वाला उत्तम-पेयहै । 
३०-मेटेटोन (२) मेटेजिन विद काडलीवर आइल, | 
(३) एडोक्सिलित (४) थायरोभ्रोटीन (५) इरेंडोल | 
(६) ऐलेक्सर हेमोग्लोविन आदि भै से किसो एक दवा 
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का सेवन करें । बच्चों के सुखा भादि को दूर कर मोटा | 


. ताजा बनातो है। दांतों को आसानीसे निकाल देती हैं । 
लालतेल रोजाना लगाना भी सूखा रोग में लाभप्रद है। 
११३१-रेडियोस्टोलियम- एक शीशी रोजाना या 
तीसरे चोथे दिन मांसपेशी में इन्जेक्शन दें । 
१.१३२-कल्सी-ओऔस्टेलिन आधी सी. सी. चर्म या 
मास मै तीसरे चौथे दिन । 

` ११३३-लीवर ऐक्सद्रेक्ट. आधी सो. सी. मास मैं 
तीसरे दिन। : कु 

` ११३४-विटेमिन बी १२-१५ एम. जो. रोजाना या 
. ` तीसरे दिन मांस में । 


नोट :-उपरोक्त सब इन्जेक्शन बच्चों को अत्यन्त 


उपयोगी बलवर्धक हैं । सूखा, .जिगर, तिल्ली को 
ठीक कर वजन बढ़ाते हैं। 


उन्माद-पागलपन्‌ 
११३५-मछेरी का रस ६ माशे, शहद ५ माशे डाल 
कर दोनों समय पीवें, उन्माद मै हितकर है। 


_ ११३६-कंघी बूंटो का रस एक - तोला, शहद ६ भाणे Er 


` डाल पीने से गर्मो के पागलपन को ठीक करता है। | 
११३७-हारसिगारके फूलों को संघने से लाभ होता है। 


११३८-ब्वह्मी का रस ६ साशे, शहद ६ साशे डालकर | ट 


दो बार पीवें, उन्माद मै लाभकारी है। 
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११३8-वेल के पेड़ को जड़ २ तोला पानो $| शेष 5८ 
रहने पर दोनों समय पीवें, उन्माद ठोक होता है। 
११४०-सपंगन्धा ३ माशे रात को. दूध के साथ दें. 
'चींद लाता है उन्माद ठोक करता है । > 
'११४१-बकरी का सुत्न ५ तोला या २॥ तो «भुनो हींग 
एक माशे से भावित कर पीवें, उन्माद शान्त होताहै। 
११४२-भांग एक तोला को गाय के दूध में पीस कर 
सिर मै तथा हाथ पेरों के तलुओं मैं मालिश करें। . 
उन्माद हर है। ` | 
. ११४३-लहसन के रस में हींग को घोंटकर अन्जन. 
. लगाव, भुतोन्माद मै लाभकारो है । 
. -११४४-अजमोंद, खुरासानी अजमायन, भाँग, धंतुरे 
के बीज कपूर, अफीम के डोरे, जायफल प्रत्येक ४-४ 
तोले लेकर. जौकुट चूर्ण करें चार सौ तोले गौ दगध मै | 
मिला कर रात्री को भिगोदें प्रातः भवके से अकं : 
निकाल ले । १। से २॥ तक जरूरत के समय प्रातः - 
सायकाल । यह्‌ अक पहले कुछ उत्तेजक, फिर शायक 
` निद्रापद, वेदना शायक औरवल्य है। किसो भी रोग | 
' मै-निद्रा लाने के लिये उत्तम है । मस्तिष्क की -निर्ब- _ | 
` लता में पनरह बूँद द्राक्षासव और जल मिला कर दें। | 
_ इसके सेवन करने से मस्तिष्क शान्त रहता है। 
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कृमि रोग 


११४५-तुलेसी को पत्तो का रस 
६ माशे 
पोने से कृमि रोग नष्ट होते हूँ । लक 


~ 


११४६-नोम को पत्ता का रस. ६ मांशे दिन में ३ बार 


लेने से ककमि नष्ट होती है । 
1१४७-कंजा की गिरी ३ माशे क मिच 

| लीमिचे ७ नग क्‌ 
` हण कर दिन में ३ बार ले । 
11४5८ पलासबीज एक तोला,नीम की छाल एक तो० 
` इन्द्रजौ एक तो०, 'चिरायता एक : तो०, वायविडंग 
एक तो०, इनका कपड़छन चूर्ण कर रखना । मात्रा 
मात्रा । अनुपान पुराना गुड़ रात में 

: सोते 

७ दिन तक । 53 पा छ 
1१४य-वच एक तो०, पलासबोज एक तो०, अजमोंद 
एक तोला, क्र एक तोला, वायविडंग एक 
' तोला, सोंठ ३ तोला--इनका कपड़छन चूर्ण कर 

` एक तो०, भुनी होंग मिलालें । मात्रा ३ से ६ माशे 
गम पानो से प्रातः तथा सायुकाल । 


४ 


~ 


गगाने से बच्चों के कृमि नष्ट होते हैं । 


११५०-सीताफल, के बीजों को पानी में पीस गुदामै ` 


 ११५।-इ्द्रायण को जड़ २ माशे सुबह-शाम | हा 
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गर्म पानो से लें दस्त को राह कृमि नष्ट होते है। | 
११५२-कुकरोंधा का रस गुदा में लगाने से बच्चो को 
` :कुमि नाश हो । 
` ११४३-मूली का रस २॥ तोले दोनों समय पोवें कृमि 
. नष्ट हों सूली खाने से भी लाभ होता है । ; 
११५४-आकके पत्तों का रस ऽ तेल मोठा $! मिला | 
शाँच पर मन्दाग्नि से पकावें जब तेल मात्र शेष 
है रह जावे छानकर रखलें-इसको गुदा भै लगाने से. 
कृमि नष्ट होती हैं-। 
११५४-कुटकी ६ माशे, नमक एक माशे मिला गम 
. पानी से दो बार लें, ये दस्त की राह कृमि को 
निकाल देती है । 
११५६-अजमोद ३. माशे, नमक एक्र माशे सिला दोनों 
समय लें, कमि नष्ट होती हैं । ह 
..११५७-सेन्टोनिन ३ ग्रेन, कैलोमल एक ग्रेन, सोडावाई 
कावं ३ ग्रेन, ग्लुकोज ५ ग्रेन यह मात्रा है, रातको सोते 
धमय लें, दूसरे दिन सबेरै कोई कोष्ठ शोधक विरे 
चन दें । | 
` ११५८-कार्वेनटेट्राक्लोराईड ३०-४५ बुँदे कंपशूर्ण | 


में भरकर दै | इसके देने के ३ घण्टे बाद मंगसल्फ ४ | 


द ` ड्राम पातीं मै घोलकर पिलावें, इससे आंतों मै चिपकें | 
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5 
हुए कमि भी निकल जाते हँ । 


११५९-दो से पांच माशा तक कलौंजी का चूर्ण या. 


: इसका क्वाथ इन्द्रायण के रस में पी 
म सकर नाभि 
ऊपर किया हुआ लेप भी कृमि नष्ट करता है। | 
१।६०-शफतालू के हरे पत्ते और कोमल र 
J : शाखायें 
पीसः नाभि के ऊपर लेप करने या उनका -स र 
से केचुए और कद्दुदाने निकल जाते है। नि 
1१६१-सकमूनियां २ रत्तो और: निसोथ ३ 
| | ३. माशा 
हा मुह सेवन करने से छींटे और बड़े उभय प्रकार 
कमि मृत होकर निकल जाते हैं । ५ 


११६२-कुलफा का रस एक तो०, सुबह-शाम पो. | 


से कदुढुदाने मर कर निकल जाते हैं । ु 
1१६ ३-कबीला ३ माशे, 5- छटांक दही मै मिला 


' कर खाने से सब तरह के कृमि | । 
पा छ मर कर निकल 


_ ११६४-वायविडंग + माशा . सुबह-शाम गर्म पानो 
से पीवें। हक 


1१६५-काला दाना २ भाशा गर्म पानी से लें। हि म 


` ११६६-सफेद निसौथ "३ साशा गर्म पानी से लें। 
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११६७-शहतूत के वृक्ष की छाल २ तोला - अनार की 
छाल २ तीला दोनों को 57 पाली में औटादें 52 
रहने पर सुबह-शाम पिलावं । 

- ११६८-काला जोरा, कजे की गिरी, पलास पापड़ा, 
` कब्रोला वायविडंग प्रत्येक ४ माशा बारोक पोसकर - 
गुड़ में मिलाकर २ बार खिलावें कुमि मर कर 
निकल जावेंगो । 

११६६-मछेछी का. चूर्ण ३ माशा, कालोमिच एक 
` माशा पोसकर दो बार गर्म पानी से लें । कृमिमर _ 
कर दस्त के रास्ते निकल जावेगी । 


रक्त पित्त 


११७०-अङसे का पत्ता ६ माझा, हंड़ ६ माशा मुनक्का 
६ माशा जल एक पाव । इनका क्वाथ करें । जब 
-आधी छटाँक जल शेष रहे तब छान कर शीतल कर 

मिश्री मिला पिलाना । 
` ११७१-लाक्षा ३ माशा, मध्‌ ६ भाशा, घी ३ माशा | 
प्रात. तथा सायंक्राल । रक्त. वमन - को सर्वोत्तम 
औषधि है । . जज 
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११७२-अङूसे की जड़ की छाल ६ माशा, किसमिस 


६ माशा, हंड़ ६ माशा, जल एक पाव । इनका क्वाथ 
कर, आधी छटाँक: जल शेष रहने पर शीत न कर छान 
मधु तथा मिश्री मिला पिलावें,। प्रात:तथा सायंकाल ! 
स्वाँस काँस तथा रक्तट्टीवन को बन्द करतो है । 


११७३-मुक्ताशुक्ति भस्म एक तोला, धनिया (तोला, - 


भवाल भस्म एक तोला, मुलैठी चुणं एकतोला सवणे 
गेरिकभस्म एक तोला, मिश्रो ४तो० इन्हें एकत्रमिश्चित 
कर रबखें । मात्रा ३ माशे अनुपान ५ तोला अङसे 
का रस भातः तथा सायंकाल । रक्त वमन तथा रक्त 
मेह नाशक है । 

11७४-शतावर रस ४ सेर; वला रस ४ सेर, दाक्षा- 


` रस ४ सेर, घी ४ सेर, पेठे का रस ४ सेर, ईख रस ES 
सेर, आँवला रस ४ सेर। इन्हें एकत्र पका कर घो | 


अवशेष तक पाक करें । मात्रा आधा २ तो०, प्रातः 
तथा सायंकाल । रक्त पित्त, नष्ट कर बल, शुक्र तथा 
ओजवर्द्धक हूँ । त ; 


११५५-सेलखड़ी को लेकर पहिले १४ बार गाजुवाँ र 
के काढ़े में बुझाओ फिर नोचे ऊपर स्वार पाठे का गूदा 


, रखकर सराव संपुट में बदलकर फूकदें, ४ से ८ रत्ती 


दिन में कई बार पानी से दे। रक्तस्राव और सुजांक _ 


॥ 
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को दूर करता है । यह. पितताशक, रकत रोधक . 


संतापहर झोर दाह को दूर करता है । 
११७६-लाख का चूर्ण ४ -रत्ती से. डेढ़ माशा तक दिन 
मैं ३ बार धनिये को भिगो.उसके पानी से दें यह रक्त 
स्राव व रक्त पित्त मै तत्काल लाभ करता है । 
१ १७७-पित्तपापड़ा, मुनवका, धनियाँ, आंवला, अहूसा 
सब समान भाग लेकर कूटकर रखलें, २ तोला रात 
कों गर्म पानी में भिगोदे-सुबह छान कर पीवे । 
` रक्त-पित्तं को नष्ट करने में उत्तर है। ` 
११७८-अडूसे के पत्तों का रस २ तो० शहद तथा 


चीनी मिलाकर दो बार लें । रक्त पित्त मै लाभ 


करता है| 

११७६-लोंग २ नग जल के साथ घोंटकर खांड मिला 

` कर पिलावं, रक्त पित्त को नाशं करता है। 

. ११८०-जवासा, कालीमिचं जल द्वारा घोंट छान कर 
पिलावें, सुत्न मागं से रक्त जाने को उत्तम है। _ 
११८द-अनार के फूलों का रस दस बूँद नाक द्वारां 


 घढ़ानै से रक्त आने को बन्द करता है। | 
१८२-धनियाँ एक तो०, आंवला एकं तो० गेहकलमी 
शोरा एक-एक तो०, सबको जलमै पीस कर सिर प्र 


- लेप करें। वाक से खूम आते को बन्द करता है। 


१ ड ५ - ३८ ~ 
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1१ =२-भुलतानी या पीली मिट्टी पानी डाल सिरपर 
सगाव-नाक के बहते खून: को बन्द करता है । 
1१८४-दशमूल ६ माशा सतावरु १ तो० छोटी पीपल - 

२ दाना, सुनक्का ५ दाना दुध भाधा सेर इन्हे एकत्र 
पाकर दुध शेष तक ओटा छानले, २-३ मत्रा रक्त- 
छीवन की अच्क औषधि है। | [ 

` १1८५-अडPसे को जड़ की छाल ६. साशा, किशमिश 

६ माशा, हड़ ६ माशा, जल एक षाव-इनका क्वाथ 
बनाव आधी छटांक जल शेष रहने. पर शीतल कर 

सधु तथा मिश्री मिलाकर पिलावें प्रातः तथा सायंकाल 
श्वास, कांस तथा खून बहने को बन्द करता है। - . 
१।८६-इलायची एक तोला, दालचीनी: एक तोला . 
बुलठो ४ तो०, तेजपात एक तो०, छोटी पीपल ४ तो 
इ"का.कपड्छन चुणं करें । ४ तो० पिडखजूर ४ तो० 

दाख ४ तो० चीनी, ४ तो० मधु मिला ३ माशेकी ( 
गोली बनावे | एक-दो गोली मधु के साथ दें। प्रातः | 
तथा सायंकाल रक्त बन्द करने मैं उत्तम है । 

११ ८७-प्लम्बाई ऐसोटेट ४ ग्रे, एसिटिक एसिडडिल | 
६ रूंद, लाइकर साफिन ऐसीटेट १० बूंद, जल २ | 
आस प्रत्येक २ घण्टे फ्र। पय की 
११७८-कैलसियम ग्लुकोतैद २० प्रेत; ऐक्सङ्रेष्ड अगँ 
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'लिकुड १४ बंद, स्प्रिट क्लोरोफार्म १०:बूँद जल एक. 


आंस, ऐसो ३-४ माल्ला दें । आतंव की अत्यधिक प्रवृति ' 
होने पर गभाँशयगत रक्तस्राव में लाभकारी है। _ 
१,१८्द-विटामिन के एक गोली, विटामिन सी १०० 


. मि० ग्राम, कैलसियम लैक्टेड १० ग्रेन कोडीन सल्फेट _ 
'पाव ग्रेन, एक माल्वा । प्रति ५ घण्टे पर जल से देना : 


चाहिए क्‍ 
१६०-गोआगुलिन ५ से २० सी० सी० इन्जेवशन 
माँसपेशी द्वारा । 


`. ११८१-विटामिन के-शिरा या पेशीद्वारा इन्जेक्शन.द। क्‍ 


११४२-महुआ को पीसकर कुत्ता के काटे घाव पर 


“लगाने से अच्छा हो जाता है । 


११४३-अपामार्ग को जड़ को पानी में पीस बिच्छुके 


` काटे हुए घाव पर लगाने से अच्छा होता है। 


5४-इमली के बीज घिसकर बिच्छू के काठे हुए . 
घाव पर चिपकाने से अच्छा होता है । | 

६५-मदार के दूध को बिच्छू व कुत्ते के काटे पद 
लगाने से अच्छा होता है। सु 

£६-पुनर्तवा,की जड़ को पीसकर कुत्ताः के ट 


सर्व विष चिकित्सा 2 
| 
| 
| 
| 
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'घाव पर लगाने से अच्छा हो जाता है । 
:(१5७-सतावर को पीसकर घी के साथ खिलाने से 
_संखिया विष शान्त होता है। . | ५ 
:११८८-घी मैं. कालीसिचे सिलाकर खाने से सब तरह 
के विष शान्त होजातेहँ। ' | 
११५य-सत्यानाशी के बीजों को घी. के साथ खाने से 
विषैले जीवों के काठे का. विष शान्त होता है। | 
१२००-प्याज का रस पीने व घाव पर लगाने से 
कुत्ता काटे का विष शान्त होता है । Ms 
_१२०१-जितनो अफीम खाई हो उसी वजन में हींग 
पानो में पीस पीने से अफीम का विष नष्ट i 
- होता है । 7 है, 25 2027. 
१२०२-विषखपरा को पीसकर घाव पर लगाने से . 
साँप का विष उतर जाता है। . _. Eo ( 
१२: ३वर्र, मधुमक्खी के काटे स्थान पर सट्टी का ) 
तेल लगाने से विष दूर होता है और उस स्थान पर | 
सूजन भो.नही होतो. प छ 
१२०४-संप के दंश स्थान के पास गोल्ड क्लोराईड 
को १% ग्रेन की सात्मा मै डिस्टल्डवाटर में मिला कर | 
त्वचा मैं प्रविष्ट करना चाहिये । मा 
१२० ५-पीपल ३ याशा, भदरक ३ माशा, कालीभिचं 
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३ माशा, सँधा नमक ३ माशा एकत्र पोस कपड़छने _ 
चूर्ण कर घो, मधु: तथा मवंखन मै एकल्न भिला पिलाना : 
विष नाशक में श्रेष्ठ है। . 

१२०६-राई, लहसन तथा प्याज अधिक मात्रा में 
_ खिलाना । “0 

` १२०७फिटकरी पीस जल मै घोल पिलाना।  ' | 

_ १२०८-बन्दर की काटी हुई जगह पर बन्दर की. 
` भिष्टा लगाने से विष शान्त होता है। 
१२०८-नारियल दरियाई डेढ़ माशा पीसकर पिलाने | 
' से हर प्रकार के जहर को बहुत फायदा होता है, चाहे 
“वह जहरीले जानवरों का हो या संखिया, 'धतूरा, 
अफीम वगैरह का हो । 

१२१०-यदि छिपकली काट खावे तो सरसों के तेल मै 

राख मिलाकर लगाने से आराम होता है । : । 
.-१२११-कुचले को चावल की बराबरं कतर के और एक | 

क चावल भर निहार मुंह सांत दिनं तक निगलने से | 
कुत्ते काटने का फिर कोई डर न रहेगा । और सब , 
जहर शरीर से नष्ट हो .जावेगा। _ ह 
« १२१२-भगर आदमो को साँप कांटे तो दूसरे आदमी | 
. का और अगर औरत को. काटे तो दूसरी औरत का, 
` पेशाब बिना दिखाये पिलाने से फौरन जहुर उतर 
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जाता है। यह राम वाण उपाय है । 

१२१३-तुलसी के ५ पत्ते और ५: । 

१६ ३े-तु ह र ५ कालीमिचे 

पिलार्वे भंग का नशा दुर हो। | Re 
MS में कडग तेल डालें या अदरक का रस 

भंग का नशा उतर ॒ 

me जावेगा धी मिलाकर दुध 
१ २१ ५-धतुरे का फल खाया हो तो कपास का फल 
जान, पूरे की जड़ खाई हो तो कपास की जड़ 
खावें, धतूरे का पत्ता खाया हो तो कपास का पत्ता : 
खिलावें यह विचिल्ल दवा है। . २ 

र 1६-मैंढासिंगो को पीसकर लगाने व संधाने व 
र रा ८ हा विच्छ्‌ का विष शान्त होजाताहै।, 
. उदार के दूध को बिच्छू व कुत्ते | 
लगावे तो अच्छा हो । | | ट क 
१२१ प-हिंगौटा छोटे पौधे की जड़ ६- लालभिचं - 
` >> पानी में पीस मटर के बराबर गोली बनावे १५ 
दिन मै १ गोली गुड़ में लपेट कर दें ३ गोली दें। | द 


उक नाज की रोटी खावें घाव पर बेंगनं के पत्ते तेल | 


पड़ गर्म कर बाँधे । इसके प्रयोग से पागल 
कुत्ता, 
` अयोग हजारों बार का परीक्षित हु) ८ गह 
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` १२१६-काली गुनीसर, कढ़वीपाइ, पंचागड़ा काला 
. इन तोनों को कूट पीसकर घी के साथ ६ साशे फंकी 
` ङरावे। सपै विष अवश्य ही ठीक हो जावेगा । .. 
बच्चों का दवाखाना | 
तत्काल फलप्रद चुनी हुई दवाएँ 
` १२२०-सोना गेद-उबकाई पर २ रत्ती _ दुध से 
' १२२१-सोड़ावाई कार्व हाजिम २ रत्ती - / 
१२२२-कलमी शोरा पेशाब कारक ज्वर हर २रत्ती „ 
.१२२३-नौसादर-ज्वरहर, काँसहर २ रत्ती . » 
` १२२४-हींग-हाजिमा, पेट ददं पर १ रत्ती . „| 
` १२२-सेधानमक हाजिमा एक रती पाती से 
` ६ २२६-सुनारी सुहागा. फूला दस्तावर २ रत्ती दूधे 


.  १२२७-फिटकरी-खूनजाने, ज्वर पर एक रत्ती . ' ” 


१२३२-काला नमक-हाजिमे की खराबी एक रत्ती 


. , ` १२२८-बंशलोंचन, घबराहट के पर दो रत्तो ” 

`. १२२४-नीबू का सत-पेट दर्द पर, पाव-पाव रत्ती » 
...१२३०-बरुरा खुश जायका.२ रत्ती 

. १२३१-मिश्ची-प्यास पर दो रत्ती .- 


< _.. १२३३-चौकिया सुहागा भुना-खाँसी पर दो 
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१२३४-सोंठ, हाजिमा २ रत्ती गुनगुने र पानी से 
_- १२३५-जीराभुना, हाजिम, पेट दर्द पर-दो रत्ती... 
१२३६-इलायची, के होने, प्यासपर एक रत्ती गुनगुने 


१२३७-जुलाफाहर दस्तावर एक रत्ती र 
1२३८-छोटी बुडी हरं-दस्तावर दो रत्ती . 
'१२३८सनाय, दस्तावर दो .रत्ती A 


१२४०-अतीस, खाँसी, बुखार, दस्तो पर दो रत्तो ,, ` | 
: १२४१-काकड़ासिगी, खाँसी, बुखार पर दो रत्ती „ | 


१०४३-मोचरस, खनी दस्तों पर दो रत्ती 7 

१२४४-मुलेटी, खांसी पर दो रत्ती  - र 

१२४५-कालोमिचं, खाँसो,.जुकाम, बुखार, एक रत्ती,, 
२४६-सोफ, हाजिमा दो रत्ती 2 हा 


१२४७-भारंगी, पसली चलने पर एक रत्ती | पं 
१२४८-कड़वी पाढ़-पसलो, बुखार रोकने को Si 
एक रत्तो गर्म पानी से | 
१२४य-भाँग, दस्त बन्द करने को पाव रत्तो पानी से 
१२५०-उसारेवन्द-पसलो चलने पर १ से 9 रत्ती | 
र . माँकेदृधमै 
. १२५१-लौंग, अधिक सरदो पर, कफ खाँसी आधीरत्ती | a 
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नोट--इन दवाओं को अलग २ कपड्छन करके. 
_ अलग-अलग शोशियों में रखलें । इन ३२ दवाओं से 
ही बच्चों के. सब रोगों का शतिया इलाज कर सकते 
हैं । चाहे एंक ही दवा दें चाहे दो दवा मिलाकर देंयह 
आपकी इच्छा पर निर्भर है । यदि आप १ मास से ५ 
वर्ष तक के बच्चों का इन दवाओं से इलाज करेगे तो 
आपको सफलता अवश्य ही मिलेगो । इलाज के लिये 
बच्चों का तांता लग जावेगा, यह दवाएँ बच्चों की 
चिकित्सा का जीवनभर का तजुर्वाहै । यश धन, प्रशंसा 
आपको अनायास ही प्राप्त होगी । इन दवाओं की खास 
विशेषता यह है कि यह निविष. हैं । बालकों .को 
` विषेली दवाएं बजाय फायदे के नुकसान करती हैं । 
'विशेष--बूरा किसी भी दवा मै मिलाकर दे. सकते 
. हैं। बच्चे मीठी दवा को खाना ज्यादा पसन्द करतेह। 

मात्रा-आधी रत्ती से दो तक, आयु बल का विचारकर _ 
` प्रत्येक दवा को दे सकते हैं। 
B$— — 
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नित्यप्रति काम आने वाली आयुर्वेदिक 
एवं ऐलोपेथिक पेटेन्ट दवाएं 
१-कोडोपाईरोन-दांत,, कान, सिर. छातो, कमर 


और दूसरे अंगों के ददों को फौरन आराम करती है । 
` दिनमै ३ बार १-१ गोली उणे पानी से ले | 


२-क्लोरोक्वीन-थह मलेरिया रोकने की अक्सीर द 
दवा है । इसे गर्भावस्‍था में भी दे सकतेहे। २गोलिया 


बुखार से पहिले पानी के साथ दें । 
३-एफेड़ीन हाईड्रोक्लोर-यह गोली और ' इन्जे- 


क्शन दोनों रूप में आतो हैं । दमे को शान्त करने के. 
'.लिये इससे उत्तम कोई दवा नहीं । १- १ गोली 


पानी के साथ ३ बार लें ।. 


` ` ४-ग्रोट मैंथल रेबलेट-बांसी और नलेको खराबी - 


भै चुसने योग्य स्वादिष्ट टिकिया है। गले की सूजन पर 
भी उपकारी है। दिन भर मै ५-६ गोली  चूसनी 
चाहिये । 


॥.. कनफेर ओर कंठमाना को बिठाने मैं अद्वितोय है इसका 


सेवन गठिया के कारण होने वाली सूजन को मिटाने | ४ 
ओर वेदना को कम करने के लिये भो किया जाता | 


है । दिन में दो-तोन बार मालिश क 


3.1 


रें । 


' CC-0. In Public Domain, Chhatrasal Singh Collection, 


५-आयोडेस-प्रारम्मिक विद्रकाधि (गिल्टो). 
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६-जेफरोल-प्रत्येक प्रकार को खाँसी को आराम _ 
. . करने के लिए यह एक सुस्वाद दवा है । बच्चों के 
'लिये भी विशेष उपयोगी. है । बच्चों.को छोटा चम्मच 
बड़ों को बड़ा चम्मच दिन मै-३-४.बार दं । 


, ७-स्काट इमल्शन-यह मछली के तेल का एक 
. मिश्रण है इसे सुस्वाद बनाया गयाहै फेफड़ोंको बलवान 


बनाने के लिये बहुत उपयोगी है । जिन लोगों को 
\ -चजले जुकाम की बार २ शिकायत बनी रहती. है उन - 
) के लिये विशेष उपयोगी है । हर प्रकार को खांसी 

और कमजोरी को दूर करती है। क्षय रोगियों को भी. 

` लाभप्रद है । इसे बच्चों के सूखा रोग पर भी दिया 


जाता है।.दिन.मै ३ बार एकर चाय का चम्मच लें। 
८~सोनेरील-यह दवा उपशायक और निद्राजनकं ' 


: .. :है। शारीरिक और मानसिक बेचैनी को दूर करती है | 
और निद्रा लातो है। सुबह रात: १-१ गोली पानी. 
- -. केसाथलें। .. ` ` ह 
.  5ॐ-अर्गापाईरीनःआमवात, गठ्या. आदिं वात ' 
 व्याधियों को दबाने के लियें रामवांण है । वात-जन्य | 
, शोथकोभी दूर करता है । हमने इसे. न्युमोनिया में. 
` . ` बहुत गुणकारी पाया है इन्जेकशान और टिकिया : 
रूप में आता है। इसका १ इन्जेवशन हर तीसरे दि 


ब्न 


omain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy । हक 
कै 
मासपेशो में दें । दिन भै ३ बार: एक-एक टिकियां 
खाने को दें । : क 
१०-लीवरजिन-जिगर तिल्ली व किसो प्रकार | 
की कमजोरी मै लाभप्रद हैं । एक २ चम्मच दो बार _ 
भोजन के बाद दें । बच्चों को अवस्थानुसार। 
११-अमृतांजन सिरका ददे ओर अन्य प्रकार के 
ददो में लगाने से बड़ा लाभ करता है। / 
१२-लोवर साल्ट फूट साल्ट-यक्कति और आमा- 
शय को बीमारियों में लाभप्रद है । अजो्ण और कब्ज .. 
को दूर करता:है । वाय, - शिर: शूल और गुर्दोके | 
विकारों को ठीक करता है । एक-दो चम्मच एक | 
गिलास पानी भै। | 4 
१३-एनासिन या एस्प्रो-कर्णशल, शिरशूल, दन्त- 
शूल, चेत्न शूल, जुकाम, ज्वर, वाय तथा दूसरे ददो .५ 
मै उपयोगी है.। मात्रा एक-दो टिकिया पानी से। | 
` . १४-अशोका काड्यिल-रक्त प्रदर, इवेतप्रदर, 
गर्भाशय को सूजन, बारर गर्भपात होना, कष्ट रज 
.. इत्यादि मै उपयोगी है। २-३ ड्राम दिन में ३ बार। 
... ११-जुडो, ताप-डाक्टर एस. के बमंन का, जिगर 
_ तिल्ली जाड के बुखार मै उपयोगी है । बुखार से पहले 
 तीनबार। | Fare 


:. CC-0. In Public Domain nhatra: 
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१६-शिवाजौल-निमोनियाँ, सुजाक फोइ-फुन्सौ 
` प्लेग, चेचक, कंठ प्रदाह, बच्चों का सर्दी जुकाम 
खुजली और कई प्रकार के चर्म रोगों भै उपयोगी है। | 
प्रारम्भ में ४ टिकिया बाद भै १-२ टिकिया ४-४. 
घंटे में पानो के साथ यह कई रूप में आता है जसे 
आँख का मरहम, पाउडर चर्म रोगों पर लगाने को । | 
१७-डोंगरे का. बालामृत-यह दुर्बल बच्चों को 
हृष्ट-पुष्ट बनाता है । मात्रा लेखानुसार । 
१८-फलो सिरप-पाण्डु रोग, धातु क्षीणता, रोगों 
के बःद की कमजोरी और .साधारण दुर्बलता मैं. उप- 
' योगी हैं । १५-२० बँद से आरम्भ करना चाहिए । 
_ १८५-नलेवसो-बच्चों के लिये दूध का पाउडर-जिन | 
. बच्चों को माँ का दुध अनुकूल न हो उन्हें दिया 
जाता है । 
. २०-लाईकोडीन टपिवसाका__हर प्रकार को | 
खांसी में उपयोगी है । मात्ना-१ ड्राम तीन-चार 
बार । है 
२१-ग्राईप वाटर ( बुडबडं. )-काली खांसी, . 


कम्हेड़े, वमन, मतली, खट्टी डकार, अफरा, दाँत | 


है निकलने के समय के विकार दूर होते हैं । आधे से 
` र ड्राम तक दिन मैं दो बार । 7 


६६६0 50)  _ CC-0. In.Public Domain: Chhatrasal Singh Collection हर 
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४ पाण्डु, खून की कमी, हथेलियों एवं पिंडलियों का 
जलना आदि रोगों में लाभप्रदहै। | 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy इ 


( १७१.) 
२२-हैडेन्सा_ इसके लगाने से बवासीर के : 
मस्से 
एकड़ जाते है,शल शान्त हो जाता है. - 
होजाताहै। - Md SS 


२३ -पेनकिलर-हुर प्रकार के शूल सें लगाने और | 


खा ने के काम में आता है । मात्रा चोथाई से दो ड्राम । 


२४-पैप्स-कंठ और फेफड़ों के कारण होने वाली. 
खाँसी में उपयोगो है। १-१ टिकिया दो बार बूसें। | 

२५सेरिडान-हर प्रकार के शूल में उपयोगी है। 
मात्रा एक-दो टिकिया पानी के साथ । 

. ९९-सरपीना- (हिमालय) पागलपन, हिस्टीरिया 
भसुत, उन्माद, ब्लेडप्रेशर- ( रक्त का दवाब बढ़ना ) | 
अनिद्रा, बेचैनी में उपयोगी है । एक-दो टिकिया | 
दो तीन बार। ४5 आओ 

२०सुन्दरी रसायन-लाल, पीला, श्वेत दर 6 
सोप रोग गर्भ का बार-बार गिरना क्षादि स्त्री रोगों 
को प्रसिद्ध दवा है। | नु 

२८हिन्द. रसायन-जीणंज्वर, यक्कति भोदाविकार 


` २८-जोवन सुधा-रक्त, शक्ति को बढ़ाकर वजन 


CC-0: In Public Domain: Chhatras 5 
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को बढ़ाता है । मात्रा-२ तोला उतना हां पानो पिला 
' कर भोजन के बाद । 
। ३०-अभय कल्प उदर को दूर कर भ्रृख बढ़ाता 
:  है। मात्रा २-२ तोला भोजन के बाद । 
| ३१-अभृत धारा ` ( देहरादून ) सुधासिन्धु 
( मथुरा ) अतिसार, हैजा, क, उदर शूल आदिः 
' रोगों में आशुफलंकारी है । मात्रा ५ बूँद से १० 
. बूंद तक बताशे या थोड़े पानी मै । 
३२-च्यवनप्राश-खांसो, बलगम, क्षय आदि में | 
लाभप्रद है। - पन 
fr MRI. 
वेद्यकको नीचेलिखी पुस्तक पत्र भेजकर मंगाइये | 
चुतनामृतसागर ` i 
१ इलजल गरबा "`... ४) 
. बूटी चार 0 A २)५० | 
॥ रस्‌ हजारा ` `. र ३) | 
 सद्यजीवनः . .. ` -.)8० ह 
नाड़ी परोक्षा )२१ 
0. “ ` संगाने का पता 


श्यामकाशी प्रेस, मथुरा । 


atrasal Singh Collection _. 
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. खून में तपेदिक से बचाव, की शक्ति ठीक पैदा होगई है, उसे 
` साता के पास ले आना चाहिये। Mt, 


: चेचक का टीका पहले लगा है तो बी० .सी० जी० क 

“कम से कम तीन सप्ताह के अन्तर से देना चाहिये । आस 
* चेचक फैली हो तो-चेचक का टीका फौरन कराबे ओर बं 
` “जी? को मुनाखिब/ इन्तजार ' पर डॉल दें। : 


Te te ome mes, 
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CO) 
बच्चो के लिये टीके [ 
“डा० भद्रसेन . . , (नवभारत टाइम्स से), 


( बाल्यावस्था में लिये गये टीको या. | 
रोगों से बच्चो को बचाया जा सकता है, oe , 
१- चेचक २--डिप्यीरिया (अ्बलाप्त), गले की एक घातक | 
बीमारो २--काली कांसी ४--टेटनस (धनुस्तर प), ४-तपेदिर ; 
इन पाँचों रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध अथवा बचाव जीबन के 


"प्राथमिक वर्षों में ऐसे ही धार्मिक कर्तव्य के रूप में हो जाने 


चाहिये जेसे नाम करण, मुण्डन आदि संस्कार होते आये हैं । 
बच्चे के पैदा होते ही कुछ निम्न प्रकार का प्रोम्राम बनाकर | 
उस पर आचरण किया जावेगा तो बालतंत्र का यह परमावश्यक 
आदेश विधि पूर्वक पूरा किया जा सकेगा और माता पिता | 
कालान्तर में पछताने और आलस्य,उपेक्षा और मूर्खता के दोषी | 


_कहलाने से बच सकंगे। 


नवजात शिशु ( क.) बी० सी० जी० ` अर्थात्‌ तपे दिक से. र 
बचाने वाला टीका एक नियम समझकर . लगबा लेना चाहिये। / 
यदि माता तपेदिक रोगिणी दै तो बच्चे को एकदम माता | 
से प्रथक कर देना चाहिये ।-बी० सी०जो० का टीका लगवा ना 
चाहिये ओर जब परीक्षाओं : द्वारा सिद्ध दो जाय कि बच्चे दे 


(ख) चेचक का टीका भी इन दिनों लग सकता है। 
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जन्म से चार मास तक ( क ) चेचक का टीका इस काल 
में अबश्य लग चुकना चाहिये । इतनी जल्दी चेचक का टीका . 
लगवाने के कई लाम हैं । (१) बड़ी उमर में लगवाये टीके की 
. अपेक्षा इस समय लगंबाये टीके से आवांच्छनीय प्रतिक्रियायें, 
और शारीरिक उपद्रब कम होते हैं। (२) टीके का दिमाग पर 
बुरा प्रभाव इस मर में कभी देखने में नहों आता । (३)चेचक 
' के किसी रोगी या इससे मिलने जुलने वाले किसी व्यक्ति के 
` सम्प में जाने की सम्भावना से पहले ही शारीर में प्रतिरोधक 
शक्ति पैदा दो जाती दै । 2 $ 
(ख) यदि शरीर में एक्जीमाचस्बल या त्वचा की कोई 
बीमारी उप्ररुप में उपस्थित हो तो इसटीके छो कुछंदिन स्थगित 
कर देना चःदिये, शरीरमें कोई दूसरीछूत लगी दो, बड़ीबीमारी 
या गड़बड़ उप स्थ्रत छोया त्वचा के किस्री रोगी का खस्प 
अनिवार्य हो तो भी कुछ दिन ठहर जाना डी सुरक्षाजनक है | 
चार से नौ मासं तक (क) डिप्थोरिया और काली खाँसी 
था डिप्यीरिया, टेटनस. और काली खाँसी के मिश्रित दीके _ 
 ' लगबा कर इन तीनों रोगों के विरुद्ध बचाव शक्ति पैदा कर लेनी _ 
. चाहिए। ` Ph 
 _ (ख) यदि अब तक बी० सी० जी० नहीं दिया जा सका. 4 । 
तो बालक फे एक वषं का होने तक इसकी व्यवस्था कर डालनी .. 
चाहिये।. ` कल 1 कक - 008 
. एक से दो वर्ष तक (क) यदि इलाके में टाइफाइड सु पा 
बुखार रहतादै या फेलाहुआ दै तो टायफाइड तथा णैराटाइफा- .._ 
= इड के भिश्रित टीके ( टी» ए० बी ) लगवा लेने चाहिए । ऐसे | 
५ टीके भी मिलते हैं जिनमें देजे का प्रतिरोधक वेक्सीन भी « 
` टीः ए० वी» के साथ दी मिला होता है | दैजा फैला हो मेते) _ 


7, 
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म जाना हो तो इसका बड़ा लाभ रत है 1 क 
इसका स क भथम टीके को लगे साल गुजर गया हे तो 2 
धका दूसरा टीका लगवा देना चाहिए । हो 
ग रेका: 

या का टीका भी निकल आया है और $ देशों 
लगबा लेना जिस बह लीग म 
लग १ नेना खसरा ओरं [चकनपौक्स (छोटो- 
भाता, काकड़ा लाकड़ा ) .जितनी छोटी आयु में रिक्त हे 
उतना ही अच्छा रहताहै। . | कप 
तीन चार वर्ष तक डिप्यीरिया, काली खाँसी तथा रेटनस | 
। हे मि जुला टीका प्रतिरोधक टीका एक वार लगंवालें । 
स र्‌ छिलीसाल ऐसा मिलाजुला टीका लगबाने से प्रतक्रिया . 
रत से ज्यादा हो गई थी तो इस .बार इन तीनों के टीके 
अलग अलग लगवाने चाहिये। - ः 

चार बर्षे के बाद पहल लग चुके जिन टीका का प्रभाव 
कम हो ने लगा है सगर जिनके प्रभाव को जारी रखना होतोयह | 
आवश्यक है उनको दोहराना पढ़ता है इन्हें बुस्टर ( उत्तोलक, | [ 
पूरक, संहायक ) सांत्रायं कह सकते हें । अ मा आओ 
को उठाने वाली | न ह 

(क) प्रत्येक बञ्चेकी जिसे नवजात अवस्थामें बी०सी०जी० 
का दै तीन वर्ष की आयु पर पुनः परीक्षा होनी चाहिए। . 
ह ब बाद्‌ प्रति छः मांस बाद होती रहनी चाहिए, और जब | 

ही पिछले टीके का असर कम होता दौखे बी० सी० जीको | 
दहराना चाहिये अन्यथा नहीं । 8६ कक 
.' (ख) चेचक का टीका छः वर्षे तथा वारह वर्ष पर दोहर 
. जाखकता है। यदि आसपास चेचक फेली हुई है या फेलने 
खैर दै तोमी यंदा कदा लगवाते रहना चाहिए। यदि शाकः 
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 पिंछला टीका कामयाव था या नदी तो भी इसे दोहरा लेना 
चांदिए | - 
. (ग) तीन चार वर्ष के अन्दर पर काली खाँसी का प्रति- 
रोधक टीका भी दोहरा लेना चाहिये ताकि बच्चे की बचान 
शक्ति एक बार फिर -बढ़्जाए । चाहे पूर्वेबत तनां रोगों के | 
. मांत टीकेके रूप में चाहे काली खांसी का प्रूथक, पांच वर्षे 
` की आयु के बाद तीनों कामला हुआ टीछा एकबार फर | 
लगवाना चाहिए स्कूल जाने की उमर दो गई है . नये सम्पकाँ 
.से बचाव. की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा । | 
(घ) डिप्यीरिया ओर टेटनस के टीके भी तोन चार साल 
. की अवस्था पर दोइराने चाहिए । 
~. (ङ) जिन इलाकों में टाइफाइड रदता दै या है उसमें टी० 
ए० बी० साल के साल लगवाते रइना चाहिए प्रतिरोधक 
“ मिश्रित हो तो ओर भी अच्छा । 
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